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अपनी बात 


इन दो निबन्धों को लिखने की प्रेरणा मुझे उस समय मिली थी 
जब में एम० ए० का विद्यार्थी था। डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल की 
धोरख-बानी' प्रकाशित हो चुकी थी, और उसकी ओर हमारा ध्यान पूज्य 
डा० धीरेन्द्र वमो ने आकर्षित किया था। पूज्य डा० रामकुमार वर्मा के 
आदेशानुसार मेंने “नाथ संप्रदाय और तंत्र शास्त्र” पर निबंध लिखना 
प्रारंभ किया था| तत्र-शास्त्र का विषय अत्यंत ही विस्तृत एवं गंभीर है, 
जिस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। इस निबंध मे, मैंने थोड़े में 
उसके सिद्धांतो को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि निबंध को 
पढ़ने से ज्ञात होगा, यह एक धारा थी जिसने आगे चल कर नाथ- 
संप्रदाय को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। गोरखनाथ के 
समय ओर उनके सिद्धातों पर भी थोड़े मे प्रकाश डाला गया है। 
गोरख के सिद्धातों के अध्ययन का आधार डा० बड़थ्वाल द्वारा संपादित 
गोरलवानी ही है । 

प्रिय भाई रघुवश ने “कष्ण-काव्य में श्रमरगीत? लिखने के 
लिये मुझे उत्साहित किया है और अज्ञात रूप से बड़े चाचाजी कुमार 
विश्वनाथ नारायशर्सिंह का प्रोत्ताइन तो इसकी मूल प्रेरणा ही है । 
श्रीमद्भागवत से लेकर आधुनिक युग के कवियों की “भ्रमरगीत” एवं 
उद्धव-गोपी विषयक रचनाओं और उनकी पग्रद्ृतियों का ही अध्यन इस 
निबंध का आधार है । ऐसे कवियों की रचनाओं पर बिचार नहीं किया 
जा सका है जिनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हो सकी | 

में उन सब लेखकों का कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रथों से मुके सहायता 
गली है ! हे 

पूज्य ड० धीरेन्द्र वर्मा, डा० माताप्रसाद गुप्त एवं पंडित देवी 
प्रसाद शुक्कष, जिनके चरणों में बैठ कर मैंने हिन्दी साहित्य का अध्ययन 


डे 


किया है, उनके ऋण को चुका भी सकगा--यह संदिग्ध है। 

पूज्य डा० रामकुमार वर्मा का तो मैं अत्यधिक ऋणी हूँ ओर 
उससे मृक्त होना मेरे लिये असंभव ही है। वे दिन श्रनायास ह्वी सामने 
आ। जाते हैं जब कन्षा में डाक्टर साहब किचित मुस्कान लिये गंभीर 
स्वर में हमे निबंध लिखने के लिये उत्साहित ही नहीं वाध्य भी करते 
थे। यदाकदा उन बातों के सुनने का यदि सोभाग्य नहीं प्राप्त होता 
तो कह नहीं सकता कि निबंधों को इस रूप मे प्रस्तुत करने की प्रेरणा 
मुझे प्राप्त भी हो सकती । 

पूज्य डा० रमाशंकर शुक्व 'रसाल? का भी मैं कृतज्ञ हूँ। जिन्होंने 
अपनी शअ्रप्रकाशित पुस्तक से उद्धव-गोपी संबंधी कवित्त हमें देने 
की कृपा को, साथ दी उस अश के प्रफ को देखने का भी कष्ट किया | 
अपने शिष्यो पर डा० साहब की सदैव कृपा रही है, जिपे हम उनकी 
महान उदारता समभते हैं। 

भाई रघुवंश का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है उसके विषय 
में लिखना या उनके प्रति कझृतज्ञता प्रकट करना केवल उपचार होगा, 
ओर हम अपने संबंध की निकटता मे इसके अभ्यस्त भी नहीं हैं। 


काशी केशव नारायण सिंह 


अस्सी--सं गस । 
र४ अप्रल 
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युगों से काव्य में अमर उपालंभ का पात्र रहा है। प्रकृति के 
उन्मुक्त-ल्ेत्र में आदि कवि को वाणी किसी अव्यक्त व्यथा से 'मा 
निषाद” के रूप में मुखरित हो उठी थी | ओर कवि की यही करुण९ 
रामायण में सीता के निर्वासन प्रसग को लेकर उमड़ पड़ी है। बस्तुत्त 
सीता के जीवन-नागथक का जो अन्तिम दृश्य कवि के आश्रम में 
अमिनीत हुआ था, वही कवि के प्राणों मे संचित होकर 'मा निषाद! 
के द्वारा प्रवाहित हो उठा है । ओर जिस प्रकार क्रौच-मिथुन की पीड़ा 
से उत्पन्न होने वाली करुणा कवि के लिए सीता के जीबन की मीन-व्यथा 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गईं है, लगता है उसी प्रकार का सत्य 
इस अमर विषयक उपालभ में भी छिपा हुआ है । हम देखते हैं कि इस 
भाव-धारा के विकास में साहित्य के साथ ही इतिहास भी साक्ती है । 

कवि जीवन ओर समाज के साथ रहा है, पर वह उनके साथ 
रह कर भी आगे पीछे देख सका है। यही कारण है कि प्रतिभावान्‌ 
कवि जीवन ओर समाज की साधारण मान्यताश्रों से सुलह करके नहीं 
रहा है | सामंत युगीन कवि ने देखा था--उस युग में सामतों के 
अन्तःपुर में, रनिवासों में अश्रनेक नारियाँ परतंत्रता का जीवन व्यतीत 
कर रही हैं। अनेक नायिकाश्रों वह एक नायक स्वेच्छापूवक उनका 
उपभोग करता है। नारी के बंधन का यह युग कब से आरम्भ हुआ, 
ठीक नहीं कद्दा जा सकता । परतु एक पुरुष के साथ अनेक रित्रियों 
का सबध काफ़ी प्राचीन-काल से धम्म-सम्मत माना जाता रहा है। 
नारी की इस विवशता ओर उसके इस बघन के प्रति कबि का 
अनुभूतिशील होना स्वाभाविक था। उसे लगा--उसे नारी की 


आठ / 


मूक-व्यथा की श्रमिव्यक्ति करनी है; उसे शंगार के उस वियोग-पक्त 
का चित्रण करता है जिसमे नायक के प्रेम से उसकी निमसता ही 
अधिक प्रत्यक्ष हों उठती है| पर साथ ही उसे स्वतंत्रता नही थी--- 
राजा की प्रशंधा करना उसका निज का स्वार्थ भी था | इसी मानसिक 
दुदिधा की स्थिति मे कवि ने देखा होगा--कोमल कोमल फूलों पर 
भौंरा गुन गुनः करता आता है, रसपान करता है फिर उसे छोड़कर, 
दूसरे फूल की ओर चला जाता है। कबि को लगा जैसे यह तो वैसा 
ही कुछ है जैसा वह अपने चारो ओर जीवन में देखता है | कवि की 
संवेदना सजग हो उठी--उसकी कल्पना को आधार मिल्न गया-- 
साथ ही रनिवास की मूक व्यथा भी मुखरित होने के लिए उत्सुक दो 
उठी। और कवि ने भ्रमर को अपने उपालंभ का विषय चुन लिया | 
फूलों की ओर से कवि ने भश्रमर को उसकी चंचलता ओर निष्ठुरता 
के लिए बुरा-नला कहना आरम्भ किया; परंतु साथ ही फूल अपने 
उपालंभ मे कोमल है ओर अपनी व्यथा में विवश भी | 

सस्कृत, प्राइत और अपभ्र श का साहित्य अपनी प्रमुख प्रेरणा 
में कलात्मक ही रहा है। बाद के संस्कृत-साहित्य में धामिक-प्रब॒त्तिया 
मिलती हैं, परतु संस्कृत-साहित्य का यह भाग काव्य से अधिक 
संबंधित न होकर, पुराणों में ही सन्निदित है। साहित्य के रूढ़िवादी 
काव्य-युग के बाद ही हिन्दी-साहित्य का घामिक-युग आरभ होता है। 
पहले के युग में जो परपरा थी--धम था; वह इस युग में धामिक- 
साधना के रूप में भी स्वीकृत हो गया था। इस धामिक-साधना की 
पृष्ठभूमि मे मध्य-युग की दाशंनिक विचार-घारा भी थी। ईश्वर एक 
पुरुष है और जीवात्माएं. प्रकृति के रूप में अनेक ज्रियाँ हैं; और उस 
पुरुष के प्रति समस्व॒ नारियों का पू्ण आत्मसमपंण ही साधना का 
चरम है। इस कल्पना का श्राधार दाशनिक दृष्टिकोण से कितना ही 
महान क्यों न हो ओर इस साधना की चरम परिणति भी कितनी ही 
भव्य क्यों न हो; परतु इस के मूल-रूप को खोजने के लिए इमको 


नौ 


सामंतकालीन उसी भावना से देखना होगा | पहले साहित्य मे जो 
विवशता थी--उत्पीदडन को व्यथा थो; वदह्दी घामिक-साहित्य में अनुग्रह 
ओर साधना का विषय हो गया । धर्म ने पहले ही उल्लेख किया था 
कि नारी के लिए पुरुष ही गति हैँ, पर पुष्टिमार्गी प्रेम-साधना में 
भगवान्‌ की कल्पना ही पुरुष-रूप में की गई है। भगवान्‌ के प्रति 
अन्यथा भाव रखा भी केसे जा सकता है। यही कारण है कि 
श्रीमद्भागवत से आरम्भ होने वाले प्रमरगीत प्रसंग मं उपालभ का 
व्यजना प्रेम की अभिव्यक्ति ही है; उससे ईष्या की भावना भामित 
भर द्वाती हे जो प्रम के विस्तार मे खो जाती है | 
धामिक-काव्य मे अ्रमर का प्रयोग प्रतीक के अरथ में हुआ है। 
कृष्ण और उद्धव दोनों ही श्याम वर्ण के हैं, और इस प्रकार भ्रमर 
से उनका वरणु-साम्य है | श्रमर अपने प्रेम-व्यवह्र में निष्ठुर ४-- 
कृष्ण ने भी गोपियों के साथ इसी प्रकार का निष्ठुर व्यवहार 
किया है।साथ ही भ्रमर की अस्पष्ठ गुन गुनः कृष्ण के 
निगु ण संदेश ओर उछठव के निशुण उपदेश से मिलती 
जुलती है | इन सब समानताओं के साथ भ्रमर गोपी विरह-प्रसंग में 
उपार्थभ का विषय बना, ओर यह प्रसंग विशेषतः जिसमे गोपियाँ 
ओर उद्धव का संवाद है “भ्रमरगीत? के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ 
कवियों ने तो उद्धध और गोपी धबाद के बीच में श्रमर का प्रवेश 
कराया है ओर फिर उसके माध्यम से गोपियों का उपालंभ प्रारम्भ किया 
है। परंतु वाद में 'भ्रमरः उद्धव श्रौर कृष्ण की सम्मिलित भावना का 
प्रतीक हो जाता है। फिर गोपियाँ केवल “मधुकर? 'मधुपः शादि 
नौगो का उल्लेख मात्र करके अपनी विरह-व्यवा को व्यक्त करती हें 
ओर कृष्ण की निष्ठुरता के प्रति अपने मनोभावो को प्रकट करती हैं ! 
यहाँ श्रमर सबधी भावना और उसका प्रतिकार्थ प्रसंग की भूमिका के 
रूप से ही उपस्थित होकर रह जाता है। परंतु इस प्रसग मे श्रमर का 
संयोग उपालभ की जिस भावना से आरंभ हुआ है वह सदा ही उसी 


द्ख 


रूप मे चली आ रही है ओर यह प्रसंग इस प्रकार अपनी अनुभूति 
और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से 'भ्रमरगीत? ही है। यही 
कारण है कि हम कृष्ण-काव्य के उस प्रसंग को 'अमरगीत? के नाम 
से पुकारते हैं जिसमें गोपी-विरह्द उद्धव के सम्मुख “भ्रमर! का साध्यम 
लेकर आवेदनशील हो उठा है ओर जिसमे गोपी-हृदय की व्यथा 
अपने व्रिय की निर्मेमता के प्रति उपालभ देती है | 
>८ ५९ 

श्रीमद्भागवत धार्मिक ग्रन्थ है; इसमें दाशनिक विवेचना और 
धार्मिक प्रतिपादन रूपको ओर प्रतीकों के आधार पर क्रिया गया है। 
परंतु इन धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ इसमें कवित्व भी है। काव्य के 
दृष्टिकोण से भावनाओं ओर चरित्र की उद्भावना के ज्षेत्र में भागवत- 
कार नितात रुढ़िवादी दी है | हिन्दी-साहित्य के घामिक-युग में भावों 
ओर चरित्रों के ज्षेत्र में जो स्वच्छुद-मावना हमको मिलती है, वह 
इसमें नहीं है । भागवतकार के नंद श्रीकृष्ण की परम-शक्ति से परिचित 
हैं, यशोदा उनके अलोकिक चरित्र से चकित हैं। श्रीमद्भागवत में 
सिद्धान्त इसी प्रकार ऊपर आकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं ओर ऐसी स्थिति 
में मानवी भावों का विकास अधिक दूर तक दिखाना संभव नहीं था । 
गोपियाँ मन की प्रारम्भिक स्थिति में स्वाभाविकता अ्रवश्य हैं पर वे 
अपने भावों को प्रकट करने में सहज नहीं हैं | इन गोपियों के मनों- 
भावों में प्रेम का ससल उपालंभ न द्वोकर ईर्ष्या ओर निराशा की 
वेदना ही अधिक है| यह भावना जैसा कहा जा चुका है धार्मिक से 
अधिक सामंतकालीन है। गोपियाँ “र्ियों से पुरुषों की मित्रता? 
और “प्रमरों का फूल पर अनुराग” को स्वाथ-मैत्री का रूप मानती हैं। 
ओर इस भावना में नारी-जीवन की वही विवश॒ता बोल रही है जिसने 
युगों से उत्पीड़न सहन किया है। आगे चलकर भागवत में यही मावना 
अधिक व्यक्त हो उठतो है; जब गोपियाँ 'मधुकर? के माध्यम से कृष्ण 
के विद्दार का उल्लेख करती हैं। यद्दा भक्ति-साधना से अश्रथिक प्रत्यक्ष 
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हो उठता है नारी के आादश का पतन जिसमें वह केवल भोग की बात 
सोचती है ओर वह वासना की सीमा मे ईर्ष्या तथा द्वंष से दग्ध होती 
रहती है। यद्यपि भागवतकार का धार्मिक प्रवृत्तियों में इस भावना का 
अन्तर्भाव हो जाता है, ओर यह भावना बिलकुल दुसरे रूप में हमारे 
सामने आती है। परंतु मूल-भावना का रूप यही है, और यदि दाश॑- 
निक दृष्टिकोण का छायातम न समझा जा सके तो समस्त प्रसंग में 
गोपियों की काम-पीड़ा ओर मदन-व्यथा ही आन्दोलित होती जान 
पड़ती है । अन्त मे उनकी यह समस्त भावना कृष्ण के आध्यात्मिक 
संदेश के सामने मौन द्वो उठती है। हमारे मन पर एक अलोकिक 
आतक भर छा जाता है; गोपियों की मनोज्यथा की अनुभूति प्राप्त 
करना कठिन हो जाता है| 

हमारे धार्मिक-युग में इस भावना में परिवतन होता है । हस युग 
के कवि के लिए सिद्धान्त से अधिक साधना का महत्त्व है | गोपियाँ 
भक्त-साधक के रूप मे आती हैं जो प्रेम के माध्यम से अपने साधना 
पथ पर बढती हैं। प्रम-सक्ति की विभिन्न स्थितियाँ ही गोपी-नीवन 
का सत्य है, और विरद्द व्यथा ही उन्हें साधना की चरम अ्रनुभूति 
की ओर ले जाती है। इस प्रकार गोपियों की विरह-व्यंजना भक्ति- 
साधना की अभिव्यक्ति मात्र है; ओर इस प्रेम में वासनाचन्य 
विकलता कामजन्य पीड़ा का आभास नहीं मिलता | इसी कारण 
गोपियों के उपालंभ मे दईश्ष्या ओर दष के लिए अश्रधिक स्थान 
नहीं रहा है | भक्त-कवि अपने जीवन-संम्बबी दृष्टिकोण में भी सहज 
ओर साधारण के ही अधिक निकट रहे हैं। ओर इन कवियों में भक्ति 
की भावना भी विशुद्ध है। ऐसी स्थिति मे प्रेम का शारीरिक वासनामय 
आधार एक सोमा तक छूट ग्रया है और प्रेम की भावना के इस 
विशुद ज्षेत्र में सप्तनीक-मभाव विलीन हो जाता है; उपालभ केवल प्रेम 
की अभिव्यंजना का एक रूप मात्र रह जाता है। इसमे प्रेम 
को चरम की शोर ले जाने वाला आवेश है, पर काम पीड़ा की जलन 


| 
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नहीं | भक्ति के विस्तार में आत्मसात्‌ होकर हिन्दी का धामिक-काव्य 
सामतथुगीन भावना से बहुत कुछ मुक्त हो सका था । भक्त-कवियों 
की गोपियाँ क्रिसी ऐश्वयं-प्रिय सामंत की नायिकाएँ नहीं है, वे भगवान्‌ 
के सगुण-रूप की आराधिकाएँ हैं जिनके सामने कृष्ण, भगवान्‌ के 
अलोकिक सौन्दय के प्रतोक मात्र हैं | ये गोपियाँ प्रियोग को स्थिति 
मे विरह-वेदना का अनुभव अवश्य करतो हैं---पर यह वेदना प्रम-भक्ति 
का चरम है, काम-पीड़ा का उत्पीड़न नहीं । साधक डे लिए यह 
वेदना प्रेम को अधिक गंभीर ओर स्थायी बनाती है | 

तर की भक्ति-साधना में माधुय-भाव के साथ पुष्टि-पाग का 
समन्वय हुआ है | सुर के इस प्रधंग में इती कारण प्रेम की व्यंजना के 
साथ भक्ति का अनुग्रह भी मिल गया है। सर की गापियाँ अन्य भक्त- 
कवियों की गोपियों की भाँति ही भक्ति की प्रतोक हई जो ज्ञान के विरोध 
में खड़ी हैं। पर ये गोपियाँ ग्रपनी मनःस्थिति मे सहज है और इसी 
कारण इनका विरोध भी कोमल व्यगों और उक्तियो के आधार पर 
ही हुआ है । गोपियाँ जिस सरलता से भक्ति-पक्त को ग्रहण किये हुये 
हैं, उससे भक्ति-भावना का आकषण भो बढ़ जाता है। इस प्रसंग में 
प्रेम भावों की अभिव्यक्ति के साथ सगुशश-रूप की स्थापना ओर प्रेम- 
साधना का विकसनशील रूप भो मिलता है। इस प्रकार वियोग के 
क्षणों में एकान्त प्रेम की भावना स्वच्छु और परिष्कृत होकर अधिक 
गभीर हो उठती है । सूर की गोपियों में आत्मविश्वास की भावना' 
आत्मसमपंण के समान ही हृढ़ है, इस कारण उनकी ब्यथा में न तो 
किसी प्रकार की ज्वाला है और न उनके उपालंभ में दोष का 
विधाक्त वातावरण ही है। यही भावना आगे के कवियों मे भा 
मिलती है। भक्त कवियों की गोपियाँ बस्तुतः कृष्ण से अपने को भिन्न 
मानती ही नहीं हैं। 

भक्ति-युग के विभिन्न कवियों ने इस प्रसंग के द्वारा गोपियों ओर 
उद्धव के संवाद में भक्ति की स्थापना करने का प्रयास किया है। 
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अपने अपने दृष्टिकोण से कवियों ने निगु ण के समक्ष सगुण की 
स्थापना गोपियों के माध्यम से की है। सूर की गोपियाँ अपनी सरलता 
में भी उन्मुक्त हैं ओर वाचाल भी हैं | पर तुलसी की गोपियाँ सरल 
होकर सयंत हैं| वे अपनी मूक भावना को चुप रह कर ही व्यक्त 
करती हैं। वे उद्दव की बातो को नहीं समझे सकी और उत्तर नहीं 
दे सकी--वस्तुतः यही उनका उत्तर है| नंददास की गोपियाँ अपने 
पक्त के प्रतिपादन मे तक कर आश्रय लेती हैं | वे उद्धव को उचर देती 
हैं, ओर उनकी बातों को भी काठतो हैं। पर एक सीमा के बाद वे 
अपने आप विकल होकर विहल दो जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि नद॒दास की गोपियाँ ताकिक होकर भी भावप्रवीण हैं। 

नद॒दास ने अपने “्रमरगीत? के प्ररग को श्रीमद्भागवत से ही 
लेकर सजाया हे | श्रमर का प्रवेश भी लगभग उसी प्रकार होता है | 
इस अनुकरण के कारण नंददास की गोपियाँ में आत्मविश्वास की 
वह भावना नहीं मिलती जो सूर तथा अन्य कवियों से मिलती है। 
वे उद्धव से तक करके उनके ज्ञान-सिद्धान्त को काटकर भी अ्रपनी 
मनोव्यथा म विवश ही लगती हैं और वे अपनी वेदना में काम-पीड़ा 
का अनुभव करती भी जान पड़ती हैं। ऐसा लगता है नंददास ने 
भक्ति की स्थापना के लिए तो अपने आचाय्यों की तकेना का 
आश्रय लिया है, पर भाव और प्रसंग को भागवत के अनुरूप ही 
रखा है। 

इस प्रक।र भक्ति -साहित्य की '“अ्रमरगीत? परंम्परा में एक 
ओर भक्ति ओर ज्ञान का तक हैं जिसमें भक्ति की स्थापना की गई 
हैं, और दूसरी ओर भक्ति मार्ग की प्रेम-साधना की अभिव्यंना है। 
इस युग के उपालंभ में प्रिय की निर्मेमता और निष्ठुरता का सकेत 
प्रेम की व्यजना के अथ में हुआ है । साधक के लिए, तो विरह साधना 
की परीक्षा का अवसर मात्र है।इस कारण इस उपालंभ में आत्म- 
निवेदन ही अधिक है । ईष्याँ ओर व्यग इसी में आकर खो जाते हैं । 
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साथ ही समस्त प्रसंग में गोपियों की भावना का रूप सहज और 
स्वाभाविक है । 
५८ २९ २९ 

मध्य युग के उत्तर-पक्ष मे घासिक काव्य की धारा ज्ञीण होती गई 
और रीति काव्य की परंपरा अधिक प्रवल होती गई है । रीति-काल के 
कवियों को किसी विषय का आ्राकषंण उसी सीमा तक था जिस सीमा 
तक उनको उससे अपने काव्य-शासत्र के उदाहरणों को जुटाने मे सहायता 
मिल सकती थी | यह युग विचित्र था जिसम भूषण जैसे विद्रोही और 
स्वतंत्र प्रकृति के कवि को भी कपनी वीर भावना को अलंकारों की 
सीमाशञ्रों का बंदी बनाना पड़ा है | पर इस परंपरा के कवियों ने इस 
निरूपण के अन्तगंत कृष्ण ओर गोपियों को नायक और नायिकाओं 
के रूप में स्त्रीकार कर लिया है। इसी प्रकार इन्होंने श्रमरगीत प्रसग 
को भी चिप्रलभ-श्ृंगार के अन्तगत उपालंभ के रूप में ले लिया है। 
उपालंभ के अन्तगंत व्यंग रहता ही है और उसके श्राधघार पर कुछ 
अलंकारों के उदाहरण रूप में भी इस प्रसंग को स्थान मिला है। 
इस प्रकार इस युग में 'श्रमरगीत? कोई स्वतंत्र विषय नहीं हो सका । 
इन कवियों में इस प्रसंग का कोई क्रमिक रूप नहीं मिलता ओर न 
अ्रमर आदि के प्रवेश का उल्लेख ही होता है। ऊेवल “ऊधो” और 
अ्रघुप? आदि संकेतों के आधार पर ही प्रसंग समझ लेना होता है| साथ 
ही रस के अन्तगत आने वाले उदाहरणों मे भाव की प्रधानता रहती 
है, जबकि अलकारों के उदाहरणों में अधिकतर उक्ति-वैचित्य ही है। 

रीति-काल के कवियो ने आचा य्यत्व निभाने का प्रयास भी किया 
है; परंतु ये कबि ही अधिक है, आचाय्य का काय तो इन्होंने 
परंपरा निभाने के लिए. ही किया गया है। इनके पूर्व ही संस्कृत- 
काव्य-शाज््र के विभिन्न वादों का विकास हो चुका था, श्रोर अन्त 
में रस की ही प्रमुखता स्वीकार की गई थी। हिन्दी-साहित्य के रीति- 
कालीन कवियों ने संस्कृत काव्यन्शाज्ध के अनुकरण पर अधिकाश 
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लिखा है। वे अपने मौलिक मत से किसी वाद के अन्तगत नहीं 
आते | परंतु फिर भी कविंत्व के दृष्टिकोण से इन कवियों में कुछ 
रस-सिद्ध कवि ओर कुछ अलकार-सिद्ध कवि कहे जा सकते हैं| इन 
कवियों के श्रमरगीत प्रसंग सबंधी काव्य में भी इसी प्रकार का 
दृष्टिकोण दिखाई देता है। मतिराम, रहीम और देव आदि कवियों 
में मानव-जीवन का अशअह ही अधिक है, ओर इसी कारण इनके 
काव्य मे रस की ही प्रधानता है। यद्यपि इन कवियों ने अलकारों के 
उदाहरण के रूप में भी इस प्रसंग का उल्लेख किया है; परंठ इन 
स्थलों पर भी भावना व्यंजनापूण ही अधिक है । दूसरी ओर 
सेनापति और दास ने इस प्रसंग में विचित्रत ओर चमत्कार लाने 
का प्रयास किया है। पद्माकर मे दोनों ही प्रवृत्तियाँ मिलती हैँ । रस 
के ग्रन्तगंत विप्रल्॑भ-श् गार के रूप में यह प्रसंग अधिक भावात्मक 
है ओर इसके द्वारा प्रेम की व्यंजना हुई है। परंतु अलंकारों के 
वैचित्य के लिए अधिकतर ज्ञान ओर भक्ति के भेद या सामझ्ञस्य का 
रूप लिया गया है अ्रथवा कूबरी की बंकता को ल्ेकर व्यग किया 
गया है। 

इस काव्य-परंपरा में उपालभ की भावना भक्ति साधना की प्रेम 
व्यंजना से हट चुकी थी। इसमें उपालंभ साधारण जीवन से संबंधित 
हो जाता है। परंतु श्रीमद्भागवत की गोपियों को भावना से इसमें 
भेद रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि भक्ति-परंपरा का 
प्रभाव इन कवियाँ पर है । ओर दूसरा कारण है कि इस प्रसंग में 
गोपियाँ साधारण नारी हैं। इनको अपने नायक की निष्ठुरता के 
प्रति आक्रोश है, पर उसका कारण उसकी काम्रकता नहीं जान 
पड़ती | वह आक्रोश तो साधारण परिस्थिति-जन्य वियोग के कारण 
ही लगता है। इन कवियों ने न तो श्रमर की बात ही स्पष्ट रूप से 
कही है ओर न कृष्ण को स्लियो को उपभोग करके छोड़ देने वाला 
नायक ही माना है। रहा कूबरी का प्रसग, वह तो हास्य और व्यंग 
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के लिए ही आया है | गोपियों को कृष्ण के प्रेम के विधय में तो आत्म 
विश्वास है । यह भावना रीति-काल के कवियों ने भक्ति-युग से ली 
है | रहीम की गोपी पर ध्यान देने से यह बात ओर भी प्रत्यक्ष हो 
उठती है। रहौम की गोपी का उपालंभ लगता है जैसे किसी ग्रामीण 
नारी का अपने परदेसी पति के लिए ही हो । 
२८ ३८ ५ 

आधुनिक युग अपनी चितनशील प्रदह्धत्ति के साथ हरिश्चद से 
ग्रंभ होता है। इस युग मे कवि को जीवन की सामूहिक समस्याश्रों 
का बोध होने लगा था, और इस कारण काव्य सकुचित सीमाश्रों 
को तोड रहा था। परत सचिकाल के कवियों में रीतिकालीन 
प्रदृच्ियाँ मिलती हैं, वे उससे बिलकुल अज़्लग नही हो सके थे | 
भारतेन्दु की प्रतिभा बहुमुखी थी, उनम भक्ति और रीति की प्रद्धत्तियों 
के साथ आधुनिकता का संयोग पाया जाता है | इनके काव्य विस्तार 
भे जो अनेक स्थलों में श्रमरगीत संबंधी काव्य मिलता है, उसमे भी 
इसी प्रकार की विभिन्न प्रवृत्तियाँ देली जा सकती हैं। इनके पदों मे 
सर जैठी तन्मयता और प्रेस की गम्भीर व्यंजना है | कवित्तों और 
सवैयों मे विरह संबंधी विप्रलम्भ-शागार ओर प्रकृति का 
उद्दीपन रूप वर्णित है | किसी किसी स्थल पर उसक्तियाँ भी सुन्दर हैं | 
भारतेन्दु ने श्रमर का प्रवेश भी इस प्रसंग में कराया है; ओर उस 
स्थज्ञ पर गोपियों में काम-पींड़ा की व्यथा दी अधिक लगती है। यह 
स्थल मानों कवि ने नारी-जीवन से चुना है; ओर उस सीमा पर वह 
प्रामिक-भावना विस्मृत कर देता है | 

संघिकाल के बाद आधुनिक-काव्य में आदश की भावना प्रमुख 
हो उठी है। भक्ति-युग मे साधना-केत्र मे भाव ओर चरित्र दोनों ही 
अलौकिक थे | इस काव्य मे कृष्ण महान नायक के रूप में ब्रह्म हैं ओर 
ग़ोपियाँ उसकी नायिकाओश्ों के रूप में जीवात्माएँ हैं। रीति-काल 
में कवियों के सामने प्रमुख विधय था रस-निरूपण ओर उसके लिए 


सत्तरह 


कृष्ण साधारण नायक थे ओर गोपियाँ साधारण नायिकाएँ | परंतु 
आधुनिक-युग में कृष्ण के चरित्र के साथ न तो धार्मिक अलोकिक 
भावना का सामझस्य हो सका ओर न कृष्ण को साधारण नायक के 
रूप में ही स्वीकार किया जा सका। ऐसी स्थिति में कृष्ण अब पुरुषोत्तम 
ये | इस आदशं-सावना के फल स्वरूप आधुनिक कवियों ने कृष्ण- 
चरित्र के अलोकिक भाग के साथ उनके रसिक रूप को सी स्वतंत्र 
रूप से स्त्रीकार नहीं किया है। इन कवियों ने अपने अपने ढ'ग से 
इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस भावना के फच- 
स्वरूप पम्रमरगीत का उपालंभ-काव्य इस युग मे नवीन रूपों में सामने 
आया है। राष्ट्रीय-मावना से प्रभावित होकर और उसमे आदश- 
भावना को मिलाकर सत्यनारायण कविरत्न ने भश्रमरगीत प्रधंग को 
केबल यशोदा तक ही सीमित कर दिया है | यहाँ उद्धव नहीं हैं, 
बरन स्वयं कृष्ण ही भ्रमर के रूप में आते हैं। इसमें माता के हृदय 
की अभिव्यक्ति के साथ राष्ट्रीय-भावना की व्यंजना भी है । 

यही आदश-भावना प्रियप्रवास मे एक दूसरे रूप में मिलती है । 
उपाध्याय जी ने कृष्ण के चरित्र के साथ लोक-कल्याण की भावना 
जोड़ दी है। कथा-प्रतंग सभी प्रकार से ओवचित्य की सीमा में ही है । 
इन्होंने श्रमर ओर पुष्प का संकेत किया हे ओर उसके माध्यम से 
नारी की विवश॒ता का भी उल्लेख किया है | परंतु इस विवशता को 
कवि आदर्श का रूप देकर ही स्वीकार करता है| गुप्तजी दृदय से भक्त 
छेते हुए भी विचारों में आधुनिक प्रमति से पूण परिचित हैं | इस प्रसंग 
को गुस्जी ने भक्ति-भावना के चरम-छण को व्यक्त करने के लिए ही 
प्रस्तुत किया है। इस प्रधग को लेकर भक्त-कवि या तो भावावेष में प्रेम 
के क्रमिक विकास को नहीं दिखा सके हैं, और या भक्ति तथा ज्ञान के 
तकों में ही उलमे रद्द गये हैं। परत गुप्तजी ने इस प्रताग में प्रेम-साधना 
का पूर्ण विकास दिखाया है। अन्य गोपिया यहां राधा को लेकर ही 
जैसे सप्राण हैं इससे कृष्ण के घरित्र में अनेक नारियों की भावना सामने 
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नहीं आ पाती श्र गीपियों मे भी प्रेम परिष्कृत रूप में व्यक्त होता 
है| गुप्तजी ने उद्धव के द्वारा कृष्ण के चरित्र को पुरुषोत्तम ही 
चित्रित किया है। कृष्ण के चरित्र “भरी भरी फिरती है, तेरे अरचल-घन 
से धरती”? द्वारा उद्धव इसी ओर संकेत करते हैं। फिर समस्त गोपियों 
को राधारूप भे स्वीकार करके कवि ने अनेक नारी की भावना को 
अविष्कार किया है | ओर राधा का कृष्णमय रूप तो भक्त की चरम- 
विरद्यासाक्त का दुण द्वी है। गुप्त जी की गोपिया संस्कृत नारियों की 
भाँति प्रश्नों का उत्तर भी देती हैं। इस प्रकार शुप्त जी ने इस प्रसंग 
को पूर्ण भावात्मकता के साथ परिष्कृत रूप में ही उपस्थित किया है। 
वतमान समय में भी कुछ कवि ब्र॒ज-भाषा काव्य को सजाने में 
यत्नंशील रहे हैं। श्रमरगीत प्रसंग को लेकर रतनाकर और डा० 
रसाल का नाम उल्लेखनीय है । इन कवियों में रीतिकालीन प्रवृतियों 
का प्रभाव स्पष्ट ही है । इन कवियों के समक्ष “भ्रमर” संबंधी भावना 
बहुत दूर पड गईं हैं ओर इस कारण इन्होंने 'उधव-शतक? के नाम 
से इस प्रसंग को लिया है| इनके लिए तो यह प्रसंग केबल अपनी 
कवित्व प्रतिभा को प्रदशित करने का उपयुक्त-त्षेत्र रहा है और इसी 
लिए. ग्रहरा किया गया है। रीतिनकालीन परपरा में आने पर भी 
इन्होंने आधुनिक बुद्धिवाद को नहीं छोड़ा है। इसी कारण रतनाकर 
में अनुभावों और सचारियों की योजना के साथ तक विशेष रूप से 
चल्लता है | डा० रसाल तो बिशुद्ध बुड्धिवादी हैं ओर उनके काव्य में 
तो तक ही विशेष है जो अलंकार-वैचित्य तथा व्यंजनाओं के माध्यम 
से अधिक प्रभावशील हो उठा है। भाव-धारा के रूप मे किसी प्रकार 
की मौलिक्ता हमको इन कवियों मे नहीं मिलती | इनके काव्य का 
सौन्दय तो इनकी शैली में ही हे । 
६ ५८ है 
इस “प्मरणग्गीतः परपरा को समाप्त करने के पृव एक बात का 
रुकेत कर देना भ्रावश्यक लगता है। वतंममान काव्य में छायावाद 
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एक विशेष प्रवृत्ति रही है। छायावाद विशेषतः एक शेली ही है और 
इस कारण इसमें प्रत्येक विषय किसी न क्रिसी रूप मे आ सकता है | 
इधर गीतों के प्रचार के कारण इसमें व्यक्तिगत भावनाओं की अ्रमिव्यं॑- 
जना ही अधिक मिरती है। परतु प्रसाद और निगला ने इसी शेली में 
“कामायनीं? तथा तुलसोदास” जैमे काव्य भी लिखे हैं। इस काव्य- 
शैली में श्रमरगीत का रूप भी मिलता है | गुप्त जी ने गोपियों का वन 
इसी शैत्ी में क्रिया है, परंतु बस्तुतः गुप्त जी इस शैली में अधिक 
अभ्यस्त नहीं हैं ! भ्रमरगीत सबधी गीत बहुत कम देखने मे आए हैं । 
परंतु इस युग में प्रमरगीत संबधी भावना में एक विक्रास भी दिखाई 
देता है। पिछले कवियों ने कृष्ण के दुःख की ओर संकेत किया है 
पर उस ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | परंतु इस भाव- 
धारा का कवि कृष्ण की मनः स्थिति को उपस्थित करने मे प्रयत्नशी ल्न 
है। भ्रमर के रूप में कृष्ण के प्रेम का व्यापक निर्वाह और उप्तकी 
कठोरता के प्रति कवि संवेदनशील हुआ है । 

८“उचव * श्रत्षि क्‍यों गुन गुन करता ।?? 

कृष्ण की इस उक्ति में गोपी के उपालभ की प्रतिकृृया है। कवि 
कहता है कि पुष्प अपने सोन्दर्य और प्रेम के स्वप्न के साथ नष्ट होने 
का सुख तो पाता है, पर भोंरा की पीडा का अनुभव कैसे किया 
जाय--- 

“दे मौन व्यथा क्या जानें | 

ओऔष्म रूझा-रककोर में, अपत कटठील्ी डालों पर ॥ 

अत्लि ! गुगु गुन करता फिरता, क्‍या भार लिए ना जाने |?” 

* आगे चल कर कृष्ण के विरह की मोन व्यथा को पुरुष के अहं 

की विवशता के रूप में कवि चित्रित करता है--- 

“छुघव व्यथा नहीं कह पाता ।7 

पुरुष अपने संघर्षों मे, जीवन की विवशताओं में, अपने छृदय के 
कोमल स्वप्नों की व्यथा कहने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हे | इृष्णु 


बीस 


अपने जीवन के इस विरोध को व्यक्त करते हैं--- 

“गोपी-जीवन में पतमड़ है तो वर्रुत भी छाया | 

मेरे सन का पतरूड़ ही चिर स्वप्न बना रह जाता ॥?? 
आगे फिर जीवन की विषमताओं की श्रोर संकेत करते हुए कवि कृष्ण 
से कहलाता है--- 

“गोपी-बज में बहती शीतल कालिन्दी की घारा। 

इस नगरी के तट पर सागर गरज गरज टकराता ॥?? 
ओर अन्त मे कवि स्पष्ट कर देता है कि पुरुष अपनी व्यथा को 
मूक-मोन क्यो सहता रहता है-- 

“प्रकृति में नारी ! वे अपना दुःख रो गा लेती । 
मे पुरुष रहा बेचारा व्यथा नहीं कह पाता॥” 

वह पुरुष हे ओर इसलिए, वह अपनी वेदना को प्रकट करना 
नहीं चाइता और यही कारण है कि अपनी विवशता और व्यथा को 
मौन सहता रहता हे--प्राणों में उमड़ कर ही वेदना रह जाती है पर 
नारी उसको निष्ठुर मान लेती है। 

[२ | 

संत-साधक बार-बार जैसे प्रश्न करता है--“अ्रवधू जोगी जगये 
न्यारा? । जिस प्रकार नाथ-संप्रदाय को समभने के लिए तंत्र-शासत्र के 
सिद्धान्तों ओर उसकी परंपरा को समझ लेना आ्रावश्यक है; उसी 
प्रकार हिन्दी-साहित्य के संत-संप्रदाय को खमभझने के लिये नाथ-पथ की 
भूमिका आवश्यक है। यद्यपि कत्रीर “अवधूत” को चुनौती देते प्रकट 
होते हैं; परंतु साथ ही वे उसके किसी रप से प्रभावित लगते हैं और उसे 
स्वीकार भी करते हैं। जिस अवधूत को चुनोती देते हुए वे गुरुतक बना 
डालने को तैयार हैं, वह निश्चय ही गोरखपंथी सिद्ध-योगी ही है | 
पं० हजारीप्रसाद इस विषय में लिखते हैं-.“वस्तुतः ऊपर जिस 
जग न्यारेः अवधूत की चर्चा है वह गोरखपथी सिद्ध योगी है। कई 
जगह तो कबीर ने स्पष्टतः ही गोरखनाथ को अवधू कहा है |? इससे 


इक्कीस 


प्रत्यक्ष हे कि कबीर के सामने अपने विद्रोह्दी स्वर उठाने के साथ दी 
गोरखपंथ बहुत ही प्रत्यक्ष था। उन्होंने इस पंथ से बहुत कुछ अहृगण 
किया है; ओर इन पर जो सिद्धों का प्रभाव है वह भी कदाचित्‌ इसी 
माध्यम से आया है। ऐसी स्थिति में नाथपंथ का अध्ययन संतों की 
विचार-घारा तथा साधना-५द्धति समझने के लिए परमावश्यक्त है | 

गोरखनाथ का रूप हमारे सामने व्यवस्थापक के रूप में ही अधिक 
आता! है। उन्होंने दहठपोग और तात्रिक प्रणाली को परिष्कृत करके 
फिर उसे उसके शुद्ध स्वरूप में स्थापित किया है | ओर भारतीय विचार- 
धारा तथा साधना-पद्धति में उनका यही महत्व मी दै। सामाजिक 
आआचार-व्यवहार तथा अन्य रुढ़ियों के प्रति उनका जो विद्रोही स्तर 
सुनाई पड़ता है; वह तो सिद्धों की परपरा से ही इनको प्राप्त हुआ । 
वस्तुतः बहुत काल से एक ऐसी विचार-घारा भारत में चत्र रही थी 
जो श्रुति-विहित मत के विदद्ध थी; वह उसके कर्म-काए्ड और वण- 
व्यवस्था आदि के प्रति विद्रोह की भावना रखती थी । गोरख का 
वास्तविक विरोध तो बरामाचार ओर तंत्र के विक्ृत स्वरूप से था; 
जिसको समझ कर उन्होंने योग का प्रचार किया है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि गं रख अपने अन्य विचारों में सिद्धो ओर सहजपानियो 
वे; समान है; जब कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों के लिए तंत्र शास्त्र ऊे 
हठयोग का आश्रय लिया है | 

यहाँ हम सिद्वान्तों की विवेचना भे न जाकर केवल यौग की 
अन्तर्साधघना की परंपरा पर एक दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त सम । 
सिद्धान्तों के विषय में निबंध मे बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ विशेष 
ध्यान दिलाने की बात यह है कि गोरख के सिद्धान्तों का स्वरूप इस 
निबंध में उनकी भाषा में कथित वाणियों के आधार पर ही उपस्थित 
किया गया हे । पं० इजारी प्रसाद ने कबीर? मे अपने अध्ययन का 
आधार अधिकतर संस्कृत में लिखित गोरज्षासिद्धान्तसंग्रह को माना 
है। इन आनियों के आधार पर विवेचना करने से हमको एक बात 


बाईस 


स्पष्ट दिखाई देती है | इन बानियो में सिद्धान्तों का रूप अधिक व्यवस्थित 
तो नहीं है, पर जनता की व्यवहारिकता का ध्यान अवश्य है। इनमे 
योग की स्थापना कर के भी गोरख आचरण और सहज-जीवन का 
उपदेश भी करते हैं | साथ ही संतों के सामने गोरख की प्रचलित बानियों 
का रूप ही होगा। ऐसी स्थिति में 'गोग्खबानीः के आधार पर 
सिद्धान्तों की विवेचना का प्रयास इस दिशा में उपकारी ही होगा | 

योग की परपरा भारतवर्ष में बहुत अधिक प्राचीन है| इसका 
संबंध वैदिक-काल तक से जोड़ा जा सकता है। परतु उपनिषद्‌्-काल 
में चिंतन की प्रवृत्ति श्रन्तमंखी हो गई थी | ओर उस काल में आत्म- 
तत्व को ही प्रमुख स्वीकार किया गया था; बाह्य जगत्‌ म तो उसी 
श्रात्मा का प्रतार मात्र माना गया है। आात्मचितन की यह स्थिति ही 
गरग के विकास का आधार है | आत्म-तत्व का परमात्म-तत्व मे मिल 
जाना ही तो योग है। बाद मे अ्रन्तमखी प्रवृत्ति के कारण निवृत्ति की 
भावना अश्रधिक होती गई, ओर साथ ही इन्द्रिय सयम की आवश्यकता 
भी इस निवृत्ति के लिए थी | परंतु प्रारम्मिक स्थिति में योग का दशन 
आत्मा और परमात्मा का श्रद्व त-भाव भी था। 

बोद्ध-धर्म भी निद्वत्ति प्रधान धर्मे था। बाद में हम बोद्ध-धर्म की 
सरल भावना म दाशनिक विकास पाते हैं। बोद्ध-धम हीन-पान से 
महापान, ओर महापान से सहजपान, और सहज-पान से बज्पान के 
द्वारा अपना माग ते करता आया है। बोद्धों के धरम में एक विशेषता 
यह भी थी--वे आत्मवादी नहीं थे | इसके परिणाम स्वरूप इस धर्म 
की दाशनिक चेतना आत्मा और ब्रह्म के आधार पर आगे न बढ़ कर 
शक्ति और शून्य के द्वारा आगे बढी है। बोद्ध-दशन के इस विंकास 
के साथ उसमें अन्तमली साधना का रूप भी स्थापित होता गया । 
और इस साधना के लिए इन्होंने उपनिषद्‌ के योग और उससे विकसित 
तंत्र को अपना लिया | वस्तुत३ तंत्र-शास््र का पूरा विकास बोद्ध-दशन 
के प्रभाव मे ही हुआ है। यही कारण है कि उसकी विचार-धारा पर 


तेईस 


विज्ञानवाद और शूल्यवाद का गहरा प्रभाव है| 

धार्मिक-त्षेत्र में जीवन और जगत्‌ के प्रति जो उपेक्षा इतने लबे 
समय से दिखाई जाती रही थी; उसकी प्रतिक्रिया का युग भी आया। 
मध्य-युग की वेष्णव-साधना में जो जीवन का उल्लास दिखाई देता 
है; ओर जगत्‌ के प्रति जो आकष ण दिखाई पड़ता है वह इसी प्रतिक्रिया 
का एक रूप है। मगवान्‌ की आनन्द-भावना को साधना का विषय 
बना कर इस प्रकार मध्य-युग ने जीवन का आदर क्रिया है; और 
संघार को भी एक प्रकार से स्वीकार किया है। इसी प्रतिक्रिया का 
दूसरा रूप हमको सहज-पानी और वज्ज-पानी साधना में भी मिलता 
है| परंतु जीवन से सधि करके चलने में यदि सुगमता है तो साथ ही 
पतन की भी अशंका है। ओर इसी कारण हम देखते हैं कि तात्रिक 
साधना आगे चल कर बामाचार आदि के रूप मे अत्यन्त वीभत्स 
रूप में सामने आती है। परन्तु गोरखनाथ ने अपने पथ में इस साधन 
को परिष्कृत करके फिर से शुद्ध स्वरूप में स्वीकृत किया है । 

परतु हिन्दी-साहित्य के संतों ने फिर इत साधना के बाह्याचारों के 
प्रति विद्रोह किया है। गोरखनाथ ने बामाचार के विरोध में अपना 
स्वर उठाया था; इस कारण उन्हें शरीर-शुद्धि पर बल देना पड़ा है; 
ओर आत्म-निग्नह पर भी ज़ोर देना पड़ा था। और यहाँ तक कि 
उन्होंने योग के चरम-लक्ष्य से अधिक बल साधना के रूप को दिया 
है। परंतु इसका अथ यह नहीं कि गोरख के समक्ष लक्ष्य स्पष्ठ नहीं 
था। संतों ने अपनी सहज-साधना में इस हृठयोग ओर उसके शरीर- 
साधनों को अंस्वीकार किया है। उन्होंने जीवन को सहज रूप में 
स्वीकार करने में और उसके प्रति निरपेत्ष दृष्टिकोण बना कर रहने मे 
ही अधिक विश्वास दिखाया हैे। और साधना की इस तैयारी के बाद 
संत-साधक प्रेम का साधन ग्रहण करता है। फिर प्रेम के चरम-क्षणों 
में वह उसे भी छोड़ कर आत्मानुभूति प्राप्त करता है। संतों की 
विचार-धारा को समभने के लिए. और उनकी साधना को स्पष्ट रूप 


|| 


प्चोत्ीस 


में देखने के लिए उनका यह निर्भीक ओर अटल वाक्य ध्यान में 
रखना ही चाहिए:-- 
'संतो सहज समाधि भज्जी ।? 
है है है 

मैंने जो कुछ कहा है वह इन निबंधों को दृष्टि मे रख कर तो कहा 
है पर उनके गुण-दोष की विवेचना के दृष्टिकोण से नहीं। इसका एक 
कारण यह है कि मित्रता के बधन भे हम इतने निकट हैं क्रि हमारी 
विवेचना अपनी ही आनोचना के समान हो जाती। और इसके 
अतिरिक्त काल-गत प्रवृत्तियों का रूप उपस्थित करके इन लेखों को 
पूर्ण बनाने का भार भी मुझ पर डाला गया है। परंतु अपने प्रयास 
से मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूँ। कारण इस विषय में मेरी अपनी ही 
अयोग्यता है, ओर क्या कहेँ ! 


ग्रयाग-विश्वविद्यालय 
व मई ४७ | 


रघुवश 


कृष्ण काव्य में श्रमरगीत 


श्रीमद्भागवत के क्रोढ़ में ही श्रमरगीत का विकास हुग्रा है। 
एक बार कृष्ण ने अपने प्रिण सस्वा, यादवों के माननीय मंत्री और 
साज्षात्‌ बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव को बुलाकर उनसे कहा, “हे 
सौम्य उद्धव ! तुम शीघ्र ब्रज जा कर हमारे माता पिता को प्रसन्न करो 
और मेरा संदेश सुना कर मेरे बियोग के रोग को (मानसिक ताप) 
जो गोपिकाश्रों को सता रहा है शान्त करो। उनका मन मुरूम दी 
रहता हैं। मैं उनका जीवन प्राण हूँ, उन्होंने मेर लिये पति, पुत्र ओर 
परिवार को तज दिया है एव प्रिय-प्रियतम श्रात्मा जो मैं हूँ उसे मन 
के द्वारा पा चुकी हैं। जो लोग मेरी चाह में ऐहिक और पारलोकिक 
सुख और उनके मिलने की इच्छा छोड़ देते हैं उन अनन्य भक्तों को 
मै भी भजता हूँ | हे उठव ! मैं गोपियो को सबसे अधिक प्रिय हूँ। मे 
इतनी दूर चला आया हैँ | श्रतएव सब समय मेरा ही स्मरण करने के 
कारण विरह जनित उत्कण्ठा में विहल होकर गोकुल की छझ्ियाँ मोहित 
दो जाती हैं | गोकुल से मथुरा आते समय में 'शीघ्र ही आऊंँगा? कट 
कर आश्वासन दे आया था, इसी आशा से किसी प्रकार बढ़े कष्ट से 
वे प्राण धारण किये हुए हैं। इसका कारण यही है कि उनकी आत्मा 
मुभमे रहती है। यदि ऐसा न होता, उनकी आत्मा उनके शरीर से 
होती तो अवश्य ही अब तक विरह की आग से भस्म हो जाती |? 

शुष्ण के आज्ञानुसार उनका संदेश ले उद्धव गोंकुल् को और 
चलते | इससे स्पष्ट होता है कि यह कृष्ण का सदेश गोपियो के प्रति न 
था वरन्‌ भगवान्‌ भक्त के ऊपर अनुग्रह कर रहे थे। गोपियाँ अपन। 
आत्मसमंपण कर चुकी थीं, वे कृष्णमयी हो चुकी थीं, दोनों का शरीर 
भिन्न अवश्य था पर आत्मा एक | ओर यही कारण था कि वे जोवित 


२्‌ कृष्णु-कांव्य मे श्रमरगीत 


थीं। भागवतकार ने इस घटना का रूप अलोकिक दिया है | 

नंद ने उद्धव का स्वागत किया और कृष्ण का कुशल समाचार 
पूछा । वे ऋष्ण को पुत्र रूप मे नहीं देख सके, कृष्ण ओर बलदेव उनके 
लिये देवता थे जो देवताश्रों का कोई महाकाय सिद्ध करने के लिये 
ही उथ्वी पर अवतरित हुए थे | परन्तु मा का हृदय इसे स्वीकार न कर 
सका, “पुत्र के कहे जा रहे चरित्र सुन कर यशोदा के नेत्रों मे आँसू 
भर आये ओर स्नेह के वेग में उनके स्तनों से आपही आप दुग्ध निक- 
लने लगा |”? इससे विदित होता है कि भागवतकार इस प्रसंग में कृष्ण 
को स्ंशक्तिमान्‌ परबह्म मानते हुये भी ऐसे पात्रों की कल्पना करता है 
जिससे प्रसग धार्मिक रूप ही धारण न करे बरन्‌ उसमें काव्य भी हो 
जिससे >म विशेष पात्र के मानसिक व्यापार का यथाथ चित्र पा सके | 
परन्तु इसका निवोह् विशेष रूप से वह नहीं कर सका है। मा के हृदय 
गत भावों का सजीव मनोवैज्ञानिक वर्णन हमें यहाँ मिलता है। पर 
पानी के घुलबुल्ला की नाई शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है। 

ननन्‍्द-यशोदा का भगवान्‌ कृष्ण में ऐसा अनुराग देख कर उद्धव 
जी परम प्रसन्न हुए ओर नन्द जी से यों कहने लगेः--“** कृष्ण और 
बलभद्र दोनों, इस विश्व के निमित्त कारण और उपाद्ान कारण हैं। 
ये सत्र तत्वों मं अनुप्रविष्ट रह्द कर उन तत्वों से विशचित विभेद भाव 
के ओर जीव के नियन्ता ईश्वर हैं। ये पुराण पुरुष हैं। महात्मा नंद 
जी | अन्त समय क्षण भर भी जिनमें विशुद्ध मन लगाने से सब कर्म- 
वासनाएँ भस्म हो जाती हैं, स्वरूप-साक्षात्कार होता है और शुद्द 
सत्व-मूति हो जाने से परम गति प्राप्त होती है। वही विश्व हेतु 
विश्वात्मा होने पर भी प्रयोजन वश सायामय मनुष्य रूप से अ्वतीरणो 
नारायण महात्मा कृष्ण हैं। उनमे तुम्हारी ऐसी अनन्य भक्ति है | 
अतएवब तुम धन्य हो | तुम कृतकृत्य हो गये |? कृष्णचद्र ने कहा है--- 
“इम शीघर ही ब्रज में आवेगे और माता पिता दोनों की इच्छा 
यूण बरके प्रसन्न करेंगे |?” "हे महाभाग नन्‍द जी ! ओर महाभागा 
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यशोदा जी | तुम खेद न करो, शीघ्र ही अपने निकट क्ृष्णचन्द्र को 
देखोगे; क्योंकि वह लकड़ियों मे श्रम्मि के ममान सब प्राणियों के हृदया- 
स्तर मे विराजमान हैं।' “उनके माता, पिता, ज्री, पुत्र श्रादि 
नहीं हैं, और न कोई अपना है न पराया। वह शरीर रहित अजत्मा 
है। वह अकर्मा है। किन्तु जन्म-कर्मेहीन होकर भी वह अ्रपनी क्री ड़ाओों 
से साधुजनों के कष्ट मिटाने के लिए सत्‌, अ्सत्‌ ओर मिश्र अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस, धामस, अथवा देव, मत्स्य, हसिंह आदि योनियों में 
प्रकट होते हैं। ***** भगवान हरि केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं । 
बरन्‌ सब के पुत्र, आत्मा, पिता, माता स्वानि आदि सब कुछ हैं।” 

उद्धव के ज्ञानोपदेश के सन्मुख यशोदा नतमस्तक थीं । हृदय की टीस 
सिहरन बन रुक गई वह अवाक्‌ हो गई, कृष्ण उनके कोई न थे ! 
यशोदा का शान्त हो जाना हमारे हृदय को शान्त नहीं कर पाता, 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भागवतकार अपने विचारों को हम पर लादना 
चाहता है। यशोदा के पूर्व मनोवेग के वर्णन का श्राकस्मिक हास 
ठीक नहीं लगता है। 

गोपिकाश्रों को संतोष न था, वे मानवी थीं साथ ही उनके पास 
हृदय था जिसमे कृष्ण की स्जाव मूति थी । रथ को देख वेखीज उठीं 
ओर कहने लगीं, “अब क्यो आया है ? क्या अत हमारे कृष्ण रूप 
प्राण से रहित शरीरों के मास से अपने मर हुए स्वामी (कस) को 
पिएडदान कर प्रसन्न करेगा १? कितनी स्वाभाविक भावना थी, वे समर 
रही थीं कि समवतः अक्रर आये हं। जब उन्हे शात हुआ कि ये कृष्ण 
के सखा हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। नारी सुलभ 
लज्जापूण हास्य, कटाक्ष ओर मधुर बचनों से उद्धव का सत्कार करते 
हुए गोपियों ने कह्ा--“हम जानती हैं कि तुम यदुपति के सेवक हो ! 
पिता माता को प्रसन्न करने के लिये ही तुम्दारे स्वामी ने तुमकों भेजा 
है; इसी से तुम यहाँ आये हो। नहीं तो इस ब्रज में कोई भी वस्तु 
हमको ऐसी नहीं देख पड़ती, जिसको कभी उन महापुरुष को याद 
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आती हो | उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया हो तो ठीक ही है, 
क्योकि मुनि लोग भी बन्धुआ) के स्नेद्दानुबन्ध को सहज में नहीं छोड़ 
सकते । बन्धुओं के सिवा अन्य लोगों से जो मित्रता की जाती है सो 
किसी न किसी प्रयोजन से की जाती है। जब तक काय नहीं सिद्ध 
होता तभी तक मित्रता का अनुकरण मात्र किया जाता है, काय निकल 
जाने पर इस मैत्री का अन्त हो जाता है। स्त्रियो से पुरुषो की मित्रता 
और भ्रमरों का फूलों पर अनुराग, ऐसी ही स्वाथ मैत्री का उदाहरण 
हैं |?” यह छृष्णु के प्रति गोपिकाओों का उपालभ था। उन्हें कृष्ण पर 
या उनके सेवक पर विश्वास नहीं था ओर न उनको इसकी आशा 
ही थी कि कृष्ण कभी उनके बारे मे सोचते होंगे। अपने प्रियतम को 
हर ले जाने वाले से वे कितना चिढ़ी हुईं थीं, उनकी बातों से ही ज्ञात 
होता है । । 

गोपियाँ दुःखी थीं वे समझती थीं कि उद्धव उनसे मिलने नहीं 
आये हैं वरन नंद ओर यशोदा से मिलने आये हैं। कृष्ण उनके लिये 
निगंण ब्रह्म नहीं थे, प्रियतम थे। उन्हे विश्वास था कि कृष्ण उन्हें 
नही भूलेंगे पर अब वे समझ रही थीं कि पुरुषों की मैत्री अस्थिर होती 
है उसमें स्वाथ द्ोता है, ओर इमे नारी हृदय सहन नहीं कर सकता 
था| यह सब होते हुए भी वे अबला थी, रो उठीं, पूर्व स्मृति जाग्रत 
हो गई और वे लोक लाज छोड़ कृष्ण के चरित्रों का गान करने लगीं। 
इसी बीच एक भोौरा “गुन-गुन” करता हुआ आया । उसे कृष्ण का 
दूत समझ वे कद्दने लगी; “हे धूत के बन्धु मधुकर ! तुम हमारे चरणों 
को न छूओ, तुम्दारे श्मश्रुओं मे सोत के कुचमण्डल में विहार करने 
थाली माला में लिप्त कुइम लगा हुआ है । मधुपति कृष्ण ही, यादवों 
की सभा में उपह्यस कराने वाले इस प्रसाद को धारण करें, हम इस 
प्रसाद को नहीं चाहती । तुम्हारी ओर कृष्ण की बन्धुता ठीक ही है। 
क्योंकि जैसे तुम सुमनों का रस लेकर छोड़ जाते हो वैसे ही एक बार 
मोदनीसय अधर सुधा पिला कर वह भी चटपट हमको छोड़ चत्ते गये | 


कृष्णु-काव्य में भश्रम्रगीत प्‌ 


हमको आश्चय है. कि इतनो चंचल लक्ष्मी कैसे उनके चरण कमलों 
का सेवन करती हैं? कदाचित कृष्ण के “उत्तमए्ल्ोक” इस नाम ने 
उसके हृदय को हर लिया है ! किन्तु हम लक्ष्मी के समाच श्रविवेकिनी 
नहीं हैं | इस स्थल पर ईष्यां की भावना अपने चरम पर थी, वे नहीं 
चाहती थी कि भौरा जिसका सबंध उनके सोतों से हो चुका है उनका 
स्पर्श भी करे। भौरे और कृष्ण मे समानता दिखाकर काव्यकार ने 
यह भी स्पष्ट किया है कि यह कृष्ण के प्रति उनका उपालंभ था। 
इसका यह मतलब नही कि वे कृष्ण से सबंध छोड रही थीं इसे हम 
उनका मान? कह सकते हैं। वे अपनो भूल पर पछुता रहीं थीं। अपर 
उन्होने जाना कृष्ण के लिए बाते नई नहीं हैं पूष इतिहास भौ बत- 
लाता है कि, वह बड़े क्रूर हैं; उन्होंने रामावतार में व्याध की भाँति 
बानरराज बाली का एक बाण से मार डाला। वास्तव में वे व्याध 
से भी बढ़ कर हैं। क्यो कि व्याध ता मांस के लिये जोवों को 
मारता है परन्तु उन्होने बृथा हो बालो को मारा। इसके सिवा स्त्री के 
वशवर्ती होकर उन्होंने रावश की भगिनी स्री जाति शूपंणखा के नाक 
कान काट कर उम्रकों विरूप बना दिया । ऐसे ही वामन अवतार में 
राजा बली की दी हुई वलि लेकर फिर उसको बँधवा कर स्वग से 
निकाल रसातल को भेज दिया | अतएवं बस, हमे उन काले कृष्ण 
की मित्रता को चाह नहीं है। यदि कटी कि “फिर तुम क्‍यों उनकी 
कथा कहा करती हो तो हे मधुकर ! उनकी चर्चा छोड़ना महा कठिन 
है--सहज नहां है |” इस उक्ति ये उनकी विहलता ओर विवश्वता का 
कुछु. अनुमान मिलता हैं। वे अपने से ही हार चुकी थीं। 

कृष्ण रसिक हैं ओर बहुत सो सुन्दरियाँ उन्हे वहाँ मित्र चुकी 
होगी इस भाव ने उनके हृदपोों में ईष्यां का विशेष भावना फिर से 
जागृत कर दी ओर उन्हें बहुत कुछ कहने पर बाध्य किया । यही 
कारण था कि भ्रमर के फिर से लौठ आने पर उन्होंने कहा; “दे मधु- 
कर | तुम क्यों हमारे निकट बारबार आकर कृष्ण की कीर्ति गाते हो ! 
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हम अनेक बार उनके शील स्वभाव ४ एनुभय प्राप्त कर चुको हैं, वे 
हमारे लिए नवीन नहीं हैँ; पूव ++वित पुराने हैं। तुमको यदि कृष्ण 
की कीति गाकर कुछ लाभ उठाना है तो अज्ु न के मित्र कृष्ण का 
वतमान सखी जो मथुरापुरी की ह्त्रियाँ हैं उनके श्रागे जाकर गाओ। 
वे कृष्ण की प्यारी हैं, कृष्ण ने हृदय से लगाकर उनके मानसिक ताप 
को शान्त किया है, श्रतएव वे ही प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूण 
करगी। भ्रमर के बहाने उद्धव पर हो यह आत्तेप किया गया है कि 
तुम वहाँ ही सत्कारित हो सकोगे जहाँ कृष्ण रस रहे हैं ! 
इतना दोते हुए भी वे कृष्ण का नही भूल सकतीं थीं, वे उनसे 
प्रेम करती थीं, ओर प्रेम के प्रागण भे दोष का मूल्य नही। वे अपने 
स्वभाव से लाचार थीं, भोरे को बारंबार आता देख वह यही सम- 
भती थी कि बह प्रिययम का सदेश लेकर आया है पर उन्हें विश्वास 
नही होता था | इसकों उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, “जैसे अबोधघ 
मृगी, व्याध के कपट पूर्ण मधुर गान पर विश्वास कर व्यथा को 
प्राप्त होती है वैसे ही हम भी कुटिल कृष्ण की बातों पर विश्वास कर 
बारंबर उनके नख स्पश से उत्पन्न तीक0 सदन व्यथा को सह रही हैं। 
अतएव है दूत | उनकी बातें छोड़कर ओर बातें ,रो।” वे उद्धव की 
बाते सुन सकता थीं अगर उसका सबंध कृष्ण से न हो | साथ ही गोपि- 
काश्रों का प्रेम कृष्ण के प्रति वासनापूर्ण था ओ५* अब भी वे मदन से 
व्याकुल हैं इस ओर भी उन्होंने खुले शब्दो के द्वार। संकेत किया है । 
गोपियाँ अ्रपने आप से लाचार हां चुकी थीं वे उनके हाथों बिक 
चुकी थीं। सब दुःख सहन करने के बाद भी उनके हृदय में कृष्ण को 
ग्ीड़ और कोई नहीं था। कृष्ण ने उनका परित्याग कर दिया था पर 
वे अपने जीवन सवस्व को कैसे भूल सकती थीं, उनके ही सुख में तो 
इनका भी सुख निहित था ओर इसीलिये उन्होंने पूछा, “हे सौम्य ! 
आयंपुत्र कृष्ण महाराज क्‍या गुरुकुल से लौट कर मथुरापुरी में विराज- 
मान हैं ! अहो | झगर और चन्दन से अनुलिप्त सुगन्धित अपनी 
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भुजा को वह कब हमारे सिर पर घरंगे।” वे ग्राशा नहीं छोड़ 
पा रही थी, मिलने की अमिलाया अ्रव भी उनके हृदय में थी। नारो 
अपनी समस्त दुबंलताश्रों के साथ आँखो में बरसात लिये प्रियतम के 
सयोगम सुख की प्रतीक्षा कर रही थीं | 
इतने में उद्धव ने कृष्ठु का संदेश गोपियों को खुताया। 
उन्होंने कद्दा कि भगवान ने कहा है--“प्रिपागण ! मेरा वियोग ठुपको 
कर्भा नहीं हो सकता, मे देहघारियों को आत्मा होने के कारण सदा 
तुम्हारे पास हूँ | जैसे पृथ्वी, जल तेज वायु, आकाश, ये पाँचों महा- 
त्व सब तत्वों में अवस्थित हैं वैसे ही मे मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय श्र 
गुणों का आधार स्वरुप हूँ | में पचतत्व इन्द्रिय ओर त्रिगुण--स्वरू- 
पिणी अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने भें 
उत्पन्न करता, पालन श्रीर लीन करता हूँ ।**' “तुम्हारे नयनों का 
तारा मै ठुमते इतनी दूर इसलिये हूँ कि तुम सदव मेरे ही ध्यान में 
लवलीन रहो--त॒म्हारा मन सब समय मेरे ही निकट रहे | प्रियतम 
के दूर रहने पर त्रियों- का चित्त हर घड़ी उसी में लगा रहता है। किन्तु 
प्रिववम यदि श्राखो के आगे पास रहता है तो यद् बात नहीं होती । 
इस प्रकार तुभ सब वासनावो से शुत्य शुद्ध मन को मुझमें लगा कर 
नित्य मेरा ध्यान करने से शीघ्र ही मुझे पाओगी |? गोपियाँ इस 
संदेश को समझ भी सकी चिन्त्य है । अतिम उक्ति उनके अनुकून थी 
पर उसका अंत क्या होंगा समझ सकने में असमथ थी | 
तक अकादय था। भोली-भाली गोपियाँ ज्ञान के भेंवर में फंस 
गई, उन्हें प्रियतम के सदेश पर विश्वास, हो गया । उद्धव के मुख से 
प्रियतम की श्राज्ञा सुन वे प्रसन्न हुई! शोर उनको भगवान का संदेश 
सुनने से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
उनके कृष्ण के हाथों दुष्ठों का नारा हुआ साथ ही त्याग की भावना 
भी जाग्त हुई। उन्हें अब इसका दुःख न था कि कृष्ण नदीं आये 
वरन्‌ वे लालयित थीं यह जानने के लिये कि, “श्रीकृष्ण चन्द्र हमसे 
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जैसी प्रीति करते थे वैसी ही प्रीति, पुरनारियो के स्नेह पूर्ण लजायुक्त 
हास्य, उदारदा व श्रद्वा से मज़ोइर कटाक्षों द्वारा पूजित होकर, उनसे 
भी करते हैं-.या नहीं !” वे जानती थीं कि यह स्वाभाविक है, जिस 
प्रकार वे उनपर श्रनुरक्त हुईं वैसे ही दूसरी स्त्रियाँ भी अ्नुरक्त हो 
सकतो हैं, “कृष्ण चन्द्र स्वयं रतिचतुर हे ओर पुरनारियों के प्रिय भी 
हैं, तब वह उनके वचन और विश्वमों से पूजित होकर, कैसे न उन- 
पर अनुरक्त होगे?» उन्हें अब इसकी चिन्ता नहीं रह गई । वे इतने 
से ही संतृष्ट थीं कि वे कृष्ण कभो कभी उनका भी याद कर लिया 
कर | उनके दशन की अभिलाषा के लिये अ्रब वे जी रही थीं। 
गोपिकाओ के दृष्टिकोण मे यह फरिवतन अस्वाभाविक प्रतांत होता है । 
भागवतकार को यही ईष्ट था तो गोपिकाओं की ईर्ष्या का वह वन 
बित न था जो हम ऊपर देख चुद हैं। इसका पुष्ठि इससे भी होती 
डै कि वे इतना कह कर ही विज्ञाप करने लगी, “हे नाथ [ हे रमा« 
नाथ | हे ब्रजनाथ | हे आतिनाशान ! हे गोविन्द ! यद् आपका 
गोकुल दु*व के सागर मे मम्न हो रहा है, शीघ्र इसको उबारों |? 
भागवत की गोपियाँ सरल हृदया भीली-भाली स्पष्ट वक्ता 
नारियों के प्रतीक रूप में श्राती हैं। वे समझती थीं कि -वे इस योग्य 
नहीं है क्रि कृष्ण को सतुष्ट कर सके क्योकि वे गँवारिन हैं । प्रेम थे 
करती थीं पर उसमें देन्‍्यभाव की स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है। 
कृष्ण के न आने से वे दुःखित थीं साथ ही साथ ईर्ष्या वी भावना 
भा उनमे थी परन्तु कृष्ण के संदेश को सुन थे पानी हो गई और यह 
उसकी सरलता का झुन्दर उदाहरण हे। इतनी बुद्धि तो उनमें थी नहीं 
कि उद्धव की बातों का या कृष्ण के संदेश का उत्तर दे सकतीं, वे 
केवल इतना चाहती थीं कि कभी कभी कृष्ण याद कर लिया करें 
ओर झाकर दशन दे जायें | यह सब होते हुए भी बे अपने अश्रश्रों 
को न रोक सकों उन्होंने अपने प्रियवसम को आतभाव से बुलाया और 
यह ध्यांन दिल्लाना नहीं भूलीं कि थे ही नहीं गोकुल भी दुश्ख के 
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साभर में फेंसा है और केवल उन्हीं का भरोसा है। भक्ति के ऊपर 
ज्ञान ने विजय पाई | नागवतकार ने इ्स [कार इस अध्याय में शान 
को महिमा दिखलाई है। काव्य को दृष्टि से भागवत का यह प्रसंग 
संतोषजनक नही है, वशुनात्मक हे | भागवत की गोपियाँ उदार हृदया 
हैं, बे दूसरों के दुः्व का समझने की शक्ति रखती हैं। उद्धव के द्वारा 
कृष्ण के ज्ञानोफ्देश को वे आज्ञा फे रूप में ग्रहण करती है। कहा नहीं 
जा सकता उन्हे इससे शान्ति मिल्ञी थी या नहीं १ भागवतकार ने 
यशोदा एवं गोपियों के श्मशान पर अपने प्रासाद का निर्माण किया 
है | इसमे संदेह नहीं कि उनके प्रम पर ज्ञान की अन्तिम विजय 
हुई है। 

यह वह नीव है जिसपर श्रमरगीत का विकास हुआ। अन्य 
भक्त, राति-काल्लीन कवियों एबं आधुनिक कवियों ने इस प्रसंग पर जो 
काव्य लिखा वह चिरतन सत्य है| विरह की अनन्त धारा बह निकली 
जिसमें हम अपने जीवन के सुख दुःख के तारों को हिल्नता हुआ पाते 
हैं । मनोविज्ञान को अपूर्व छुटा इस प्रसंग मे हमें दिखलाई देती है। 
काव्य सोन्दर्य भी विशेष मात्रा भे मिलता है। इसमे सदेह नहीं कि 
कथा का आधार तो भागवत ही रहा है परन्तु उसका विकास कवियों 
ने स्वतंत्र रू से किया जिसमे भक्ति की विजय ज्ञान पर होती है। 
तुलनात्मक देष्टि से अगर हम श्रमर गीतों का अध्ययन करे तो हमें 
ज्ञात होगा कि जिम प्रासाद का निर्माण उन लोगो ने क्रिया उसमें 
मोलिकता थी, नवानता थी, और व्यजना का पूर्ण सहयोग था । 

प्रदास ने तीन भश्रमरगोत लिखे, इनमें से एक तो भागवत का 
ही अनुवाद है ओर दो मोलिक हैं। जो भ्रमरगीत भागवत दा अनु 
वाद है उसमे जान वैराग्य का ही विशेष चर्चा है पर अंत में विजय 
भक्ति की ही हती है | यह म्रमरगोत चौपाई छन्दो मे है । उद्धव गोपियों 
से कहते हैं; 


"हों तुम पे अज्नाथ पठायो | आतमज्ञान--सिखावन आयो ॥?* 
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उसके बाद ही उद्धव शिक्षा देना आरम्भ करते हैं, वे ऋहते हैं कि 
कृष्ण तो+- 
“आपुहि पुरुष, आपुह्दी नारी। आपुही वानप्रस्थ अतधारी ॥ 
आपुद्धि पिता, आपुष्दी माता आपुहि भगिनि, आपुही आता ॥ 
+८ >९ ऐ 
रंक राव दूजों नहिं कोय। आपुद्धि आप निरजन सोय ॥ 
यहि प्रकार जाको भन लागे । जरा, मरन, जी ते अमर भागे ॥?? 
गोपिणें पर इस ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उन्हें 
आश्वय होता हे कि उड्व ऐसी बातें क्‍यों कह रहे है :--- 
“सुनु ऊधो ! दा कौन सयानी ? । तुम तो महा पुरुष बड़ ज्ञानी ॥” 
अरे-- 
“जोगी होय सो श्जोगहि जाने नवधा भक्ति सदा मन साने ॥? 
ये तो भोगी थीं, इन्हें इन चीज़ों से क्‍या सम्पन्ध था| रहे उद्धव 
तो उनको ये केमे समझ्माती क्योंकि ; 
“ज्ञात-पीर धंका नहि जाने । बिलु |ेखे केसे रुचि मारने ? 
इनके हृदय मंदिर ० देवता का तो रूप हो और था--- 
« सिर श्रीखंड, कु ढल, वनमात्त | क्यों बिसरे वे नयन विस्लाज़ ॥ 
सगसद तिलक अलक घुधरारे। उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
अकुटी बिकट, नाप्तिका राजे । अरुत अधर सुरली कल बाजें ॥ 
दाडिमि-द्सन दूसक दुति साहेश खदु सुसकानि मदन मन-सोहै 0 
चारु चिहुक, डर पर गज मोती । दूरि करत उब्गन की जोती ॥ 
कंकन, किंकिन, पदिक बिराजे। चलत चरन कब नूपुर बाजे ॥” 
इसे सुन उद्धव एक पग और आगे बढे और कहने लगे क्ि--- 
“ताहि भजहु किन सबे सयाती खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥ 
ज< ञ< 4 
हृदय कमल में जोति बिराजे | अ्रनद्वद ॒नाद निरंतर बाज ॥ 
इडा पिज्लला सुखसन नारी। सून्य सहज में बसें सरारी ॥ 
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परन्तु उद्धव का सहज? गांपियों के लिये सहज नहीं था वे सम- 
भती थी कि जोंग का संदेश कुब्जा की प्रेरणा से आया है कृष्ण का 
भेजा नहीं है, क्‍योंकि वे तो स्वयं रसिक हैं। उन्होंने साफ कह 
दिया कि-- 
“बार बार ये बचन निवारे | भक्ति विरोधी ज्ञान तुस्दारे ॥ 
होत कहा उपदेशे तेरे? नयन सुबस नाहीं, अल्ति, मेरे ॥? 
इससे यह स्पष्ट होता है कि यह भ्रमरगीत भागवत का श्रविकल 
अनुवाद नहीं है । भागवत की ग़ोपियाँ कृष्ण के सदेश का विश्वास 
कर जाती हैं परन्तु इन्हे तो विश्वास ही नहीं होता कि क्ृष्ण ऐसा 
कह भी सकते हैं। इसमे सन्देह नहीं कि यह सामान्य कोट की रचना 
है इसमे अधिक विशेषता नहीं | 
अन्य दो म्रमरगीत पदों मे है। इनमे से एक भें उद्धव गोकुल 
जाकर कहते हैं कि- 
“ऊधो को डपदेस सुनो किन कान दे ? 
संदर स्थाम सुजान पढायो मान दे ।?? 
उद्दव को देख गोपियाँ प्रशन्न हो जाता.हैं ओर उनका हृदय से 
स्वागत कर सम्मानित करती हैं। उद्धव गोपयो का प्रेम देख मग्न 
हो जाते हैं। उड़व की सहृदयता सूर की मोलिकता है। उनके ज्ञान 
का गव छूट जाता है और किसी प्रकार-- 
“तब इत उत्त बहराय नौर लयनन में सोख्यो। 
ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु समाख्यों ॥ 
४ जो बजत मुत्रिवर ध्यावहीं पर पावद्टि नहिं पार! 
सो बत सीखी गोपिका, “हो? छोँढ़ि विषय-विस्तार ॥?? 
इसे सुन गोपियों की अवस्था दीन हो गई, ऐसा' ज्ञात 
होता था--- 
“सनो सुधा सों सींचि आनि विष ज्वाला जारे ॥?? 
पर गोपिकाएं -उद्धव के बहलावे सें नहीं आने वाली थीं, भला--- 


न 
डॉ दि 
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५सूँद नदन ब्रत छोड़ि के, हो, को लिखि पूजे भीति ! 
कृष्ण के निगण रूप से उन्हें सम्बन्ध ही क्‍या था और वे उन 
निगंण माने भो ता केसे ! प्रश्न सीधा था-- 
“चरन नहीं, भुञज नहीं, कहो, ऊखत किन बॉधो ? 
उनका तो दृष्टिकोण ही भिन्न था, उनका जीवन प्रेममय था 
झौर वे समझती थीं कि-- 
“प्रेप्त दध्यो संसार, प्रेम परमारथ पेएु ॥? 
उद्धव ने द्वार मान ली वे प्रेम विभोर हो गये और मथुरा लोट 
कर केवल इतना ही कह सके कि--- 
“पक बार बज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥?? 
ओर क्ृष्ण--- 
“४सूर स्थाम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाथ | 
पॉछि पीत पट सो कह्यो, आए जोग सिखाय' ??? 
गये जंग सिखायः मे उद्धव के प्रति व्यग है साथ ही इंष्ण 
के हृदय के भावों का विशेष रूप से स्पष्टीकरण भी दोता है । सब 
कुछ एक ही छुन्द मे भर दिया गया है। इन दोनों श्रमरगीतों में 
भ्रमर के आने पर गुँजन करने का वणन नहीं है। “मधुकरः शब्द 
का प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उपालम्ध 
देती हैं । 
तीसरा भ्रमरगीत महत्वपूण है ओर विस्तृत रूप से लिखा गया 
है, जिसमे काव्य सोन्दय है साथ ही सगुण भक्ति की महत्ता दिखलाई 
गई है। उद्धव निग॒णु ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें अपने ज्ञान के उपर 
गब था ओर इसी गयव को हरण करने के लिये कृष्ण ने उद्धव को 
ब्रज में गोपियों के पास भेजा | उन्हें विश्वास था कि उद्बव का ज्ञान 
गोपियो के सन्पुख टिक नद्दीं सकेगा--- 
“तबहिं उपंय सुत आाव गए । 
सखा सखा कछु अंतर नाहीं भरिं सरि अंक लग । 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत १३ 


अति सुन्दर तन स्थाम सरीखो देखत इरि पछिताने । 
ऐसे को वेसी बुधि छ्लोती बज पढने तब आने ॥ 
या आगे रस काव्य प्रकासे जोग-बचन प्रगठावे । 
सूर ज्ञान इढ़ याके हिरदय युवतिन जोग सिखाबे ॥३॥?” 
उद्धव को भेजने का कारण उनके ज्ञान का हरण ही बतलाया 
गया है| कृष्ण उद्धव की बुद्धि एवं अवस्था पर तरस खाते हैं और 
इसीलिए, उन्हें मथुरा भेजते हैं। अगर उद्धव को ज्ञान का गब न द्वोता 
ओर उनको सुधारते की इच्छा न होती तो कदाचित्‌ कृष्ण अभी 
संदेश नहीं भेजते । भ्रीमद्भागवत के कृष्ण सदेश भेजना चाहते हैं 
इसलिये उद्धव को बुलाते हैं पर यूर के कृष्ण उद्धव को ठीक मांग पर 
लाना चाहते थे इसलिये सदेश मेजने का बहाना बनाते हैं। दोनों 
में अत्यधिक अंतर है जो विचारणीय है। यह भावना भ्रमरगीत के 
किसी भी कवि में नहीं मिलती । 
श्रीमद्भागवत के कृष्ण की तरह सूरदास के कृष्ण अपने भक्तो 
पर अनुग्रह नहीं कर रहे थे बरन्‌ उनके संदेश में उनके हृदय की 
पीड़ा छिपी हुई थी, वे नंद को ही दोषी ठहराते हैं ओर कहने के लिए 
कहते हैं कि--- 
“कहियो नंद कठोर भएु । 
इम दोड बीरें ढारि-पर-घरे मातो थाती सोषि गए ॥?? 
उन्हें दुःख था इस बात का कि नंद उन्हे मूल गये और इस 
प्रकार दूसरों के हाथ सोप गये मानों वे एक थाती हों । कृष्ण का 
संकेत था नंद के प्रति कि तुम्हारा हम पर अधिकार है ओर उसका 
उपयोग करना उचित है। परंतु माता को ऐसी बातें वे न कहला पके | 
जानते थे कि मा का हृदय इस मर्म-सेदो बात को छुनने भे असम 
सिद्ध होगा | उनके लिए तो इतना ही बस था कि-- 
“जनीके रहियो जसुमति मैया । 
आवेगे दिन चारि पाँच में हम हलघर दोड भेया ॥? 


१४ कृष्णु-काव्य में पश्रमरगीत 


कसक यह थी कि - 
“जा दिन तें हम तुप्त ते बिछुरे काहु न कह्यो “कन्हैया! । 
कबहुँ प्रात न कियो कल्लेवा, सॉक न पीन्ही छेया ॥? 
समझना इतना था कि-- 
“चंसी बेनु सभारि राखियो ओर अबेर सबेरो | 
मति लै ज्ञाय चुराय राधिका कछुक खिलोनो मेरो ॥ 
साथ ही उद्धव से उन्होंने कहा कि-- 
“सुरति संदेस सुनाय मेटो बल्लमिन को दाहु (१? 
क्योंकि :--- 
“काम पावक तुलमय तन बिरह स्वास संसीर । 
भसम नाहि ने होत पावत लोचनन के नीर ॥?? 
इससे ज्ञात होता है कि कृष्ण का संबंध गौपिकाशं से साह्विक 
न था वरन्‌ उसमें काम का ही प्राधान्य था। परन्तु उद्धव को प्रम में 
रखने के लिए और उन्हें उत्साहित करने के लिए कहा कि ;--- 
उद्धव ! यह मन निश्चय जानो । 
मन क्रम ब्रज में तुम्हें पटावत बज को तुरत पत्तानो ॥ 
प्रन अदा, सकक्ष, अधिनासी ताके तुम हो ज्ञाता। 
रेख, न रूप जाति, कुल नाहीं जाके नदहि पितु माता ॥ 
यह सत है गोपिन कई आबहु बिरह ,नदी में सासति । 
सूर तुरत यह जाय कहो तुम बह्य बिना नहिं आसति 0 
ब्रज में गोषियों ने उद्धब का स्वागत एवं सत्कार किया 
क्योंकि वे श्याम के सखा थे पर उनकी बातें उन्हे नहीं रुची, वे अपने 
प्रिवतम को निरंकार एवं निगण नहीं बनाना चाहतीथी। उन्हें 
आश्चय हुआ कि ३ 
“इससो कहत कोन की बाते ? 
सुनि ऊधो ! हम समुरूत ताहीं फिरि पेंछुति हैं ताते ॥ 
को नुप भय कंस किन भारयौ; को बसुचो-सुत आहि!? 


कृष्णु-काव्य मे श्रमरगीत १५ 


२८ २८ >< 
को व्यापक पू्रन अविनासी, को विध-वेद-अपार ? 
सूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार ॥?! 

उनकी समझ में नहीं आ्रा रहा था कि ऊद्धव ब्रज क्‍यों आये हैं 
अगर वे ज्ञानी हैं तो उनके लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं--- 

“जोग-अग साधत जे ऊधो वे बसत ईस पुर काशी ॥ 

जोग को ठगपने का सोदा समभतो हुईं उन्होंने कहा कि वे इतनी 
भोली-भाली नहीं जो चकम मे आ जाएँ भला गुन को छोड़ कोई 
निगुन क्यों ले । उद्धव से उन्होंने कद्दा-- 

“ज्ञोग ठगौरी वृज न किकेहें । 
यह व्योपार तिद्दारों ऊधो ऐ स्रोई फिरि जै हैं ॥? 

“न बिकेहें? शब्द के द्वारा उद्धभ का उपद्ास करती हुई ओर 
अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करती हुई वे कहती हैं कि हम तुम्हारी 
किसी भी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं वे निगग॒ण हैं या सगुण 
इसका तो प्रश्न उठता ही नहीं--अ्ररे ! 

“इपरी गति पति कमतनयन की जोग सिखें वे राँडे । 
कही, सथुप, केसे समरायंगे एक स्थान दो खोंड़े ॥? 
गोपियाँ कृष्ण को पति के रूप में देखती थीं ओर इससे उन 
लोगों ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कह दिया कि ज्ञान 
मार्ग उनके लिए. नहीं है। यह सब कहते हुए. भी उन्होंने श्रपनी 
बुद्धि के द्वारा उद्धब को परास्त कर उनके ज्ञान गवब को दरण कर 
लिया। वे निर्गंण को स्वीकार कर सकती थीं परंतु अगर बे उसे 
अपनी आँखों ग॒ देख लें तब । उन्होंने कहा कि वे प्रत्यक्ष प्रमाण 
चाहती हैं । एक ओर तो-- 

“देखत सुनत नाहिं कछू जबननि, ज्योति ज्योति कर ध्यावत !?? 

दूसरी ओर-- 

“सुन्दर स्थाम्त दुयालु कृपातिधि केसे हो बिसरावत |”? 


१६ कृष्णु-काव्य मे अ्रमरगीत 


ऐसी स्थिति मे उचित तो यही है कि जो सामने हो उसी से लगन 
लगा दे। दूर की वस्तु को हृढ़ने चलना ओर पास की बस्तु का 
निरादर करना बुद्धिमानों का कार्य नहीं। फिर वे पूजुती हैं। 
“ए अ्रत्षि | कहा जोग से नीको १? 
केबल बता देने से या दिखला देने से ही काम नहीं चलेगा। 
हम अपना निश्चय तुम से बता चुकी हैं कि हम तुम्दारे ब्रह्म क| भी 
स्वीकार कर सकती हैं अगर तुम उसे उत्ती रूप मे दिखाओं--- 
“तो हम माने बात तुम्हारी 
अपनो बह्य दिखावहु ऊधो मुकुट-पितांबर चारी ॥ 
भजिहें तब ताको सब गोपी सहि रहि हैं बरु गारी ॥?? 
उद्धव के हठ को देख वे एफ पा और आगे बढ़ीं। उन्होने 
कहा अगर कृष्ण ब्रह्म हैं तो उनका क्या बिगड़ा ! मिले तब भला न 
मिलें तत्र भला ओर मुक्ति की तो उन्हे चिन्ता ही नही ; 
“हम तो हुँ भाँति फल पायो । 
जो बजनाथ मिल्ले तो नीको, नातरु जग जस गायो ॥ 
कहेँ वे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लघु गाती । 
कई वे कमला के स्वामी सेंग मिल्तरि बैठीं इक पाँती ॥ 
निगम ध्यान सुनि ज्ञान अश्रगोचर, ते भए घोष निवासी । 
ता ऊपर अरब साँच कहौ थों मुक्ति कौन की दासी ॥? 
इस युक्ति के द्वारा उन्होंने उद्धब को पूर्ण रूप से लब्जित किया। 
जिसका उद्धव ऐसे ज्ञानी ध्यात करते हैं गोपिकाश्ों को गव था कि 
वे स्वयं झा उनके बीच बसे ओर थध्रुक्ति जो उद्धव के जीवन का लक्ष्य 
था वह उनकी दासी है। फिर किस वस्तु को प्राप्त करने के लिये वे 
आउइडंबर करें | ः 
गोपिकाओं को कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान भी इष्ट नहीं था क्‍यों 
कि वे समभती थीं कि अगर उसका बोध हो गया तो उसकी सीमा 
बेंघ जायगी | ओर इसलिये उन्होंने उपयुक्त यही समझा कि ; 
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“गिरघधर लाल छुबीले सुख पर इते बाँध को बांधे ??? 
कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से ही संतुष्ट थीं, उसमें किसी 
प्रकार का परिवतन उन्हें साध्य नहीं था । 
वे अपने जीवन में एक क्रांति नहीं लाना चाहती थीं। उनका 
माग सीधा था और उस पर ही चलना उन्हें इष्ट था। गोपियाँ 
प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थीं, जिस प्रकार--- 
“सूख मरि जाय चरे नहिं तिनुका सिंह को यहे स्वभाव रे !” 
उसी प्रकार वे अपने कृष्ण को साकार रूप में ही देखना चाहती 
थीं ओर इससे अधिक ओर कुछ नहीं चाहती थीं। श्रपनी असमर्थता 
प्रकट करते हुए उन्होंने कद्दा कि सोच देखो, कहाँ तो हम और कहाँ 
तुम्दारा ब्रह्म, भला-- 
“कहो कहा कहिए था नम को कैसे डर में धावे। 
यह सन एक, एक वह मरति, भ्ट॒ ग कीट समर भावे ॥?? 
कुछ समय के लिये वे उसको ग्रहण भी कर लें तो उससे लाभ 
होगा ! उससे वे प्रीत कर सकेगी १ उन्हें खटकता थां--- 
“रूप न रेख, बदन, बपु जाके संग न सखा खसहाई। 
ता निर्गंन सो प्रीति निरंतर क्यों निबढे, री माई ?? 
गोपियाँ समझती थीं कि ब्रह्म की अनिवचनीयता ब्रह्म के सगुण 
होने पर भी नहीं जाती, झृष्ण का अ्ल्लोकिक रूप भी उनके नयनों के 
सन्मुख रहता था जिसका वर्णन करना उनके लिये असंभव था। उद्धव 
से उन्होंने कहा--- 
“अत्ति हो ! कैसे कहो हरि के रूप-रसह्ि ! 
मरे तन में भेद बहुत विधि रसता त जाने नयन की दसद्वि ॥ 
जिन देखे ते आहिं बचन बिनु, जिन्हें बचन दरसन न तिसहद्ठि । 
बिन बानी भरि उम्रगि प्रेमजल सुमिरि वा संगुन-जसहि ॥?? 
फिर प्रश्न उठता है कि निगुंण ब्रह्म का ध्यान किया ही क्‍यों 
जाय | तुलसीदाघ जी ने भी सखियों द्वारा यही बात कहलाईं हे--- 
ब्रे 


श्र कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत 


“श्याम गौर किमि कट्दो बखानी। गिरा अनयन नयन बिलु बानी ॥?? 
उद्धव से चुटकी लेती हुई सव्यंग उन्होंने पूछा आखिर तुम आये 
ही क्‍यों! अगर आये ही ये तो ईश्वर ने तुम्हे श्राँखें दी थीं उनसे 
काम लेते । तुम्हें समभना चाहिये--- 
“तुस्त जो जोग मत सिखवन झआाए, भस्म चढ़ावन संग । 
इन विरहिन में कह्ुुँ कोड देखी सुमन गुहाये संग ! 
कानन सुद्रा पहिरि सेखली घरे जढा आधारी | 
यहाँ तरत्न तरिवन कहे देखे अढ तनसुख की सारी ॥? 
विचारे उद्धव को कब मालूम था कि गोपियाँ स्वयं जोगिन हैं। 
योग का आरोप प्रेम पर करते हुए उन लोगों ने सिद्ध किया कि प्रेम 
भी एक योग है | प्रेम के द्वारा वे कैसे उसे पा सकती हैं १ यह वे 
विस्तृत रूप से उद्धव को बतलाती हैं-.. 
“मन चह क्रम हरि सौ घरि पतित्रत प्रेम योग-तप साध्यो । 
मातु-पिता-हित-औत निगम-पथ तजि दुख-सुख अमन नाख्यो ॥ 
मान अ्रपमान परम परितोषी अस्थिर चित मन राख्यो। 
सकुचासन, कुल सील परस करि, जगत बंध करि ब्ंदन ॥ 
मान5पवाद पवन-अवरोधन हित क्रम काम-निर्कंदन । 
गुरुजन-कानि, अगिनि चहूँ दिसि, नभ-तरनि-ताप बिलु देखे ॥ 
पिवत धूप्त डपाहास जहाँ तह, अपजस श्रवन अल्लेखे । 
सहज सम्राधि विसारि बपुकरी, निरखि निमेख न लागत ॥ 
परम ज्योति अति अंग माधुरी धघरत थहे मनिसि जागत । 
ब्रिकुटी सेंग झूंग' तराटक नेत्र नेन लगि लागे। 
इसन अकास, सुसुख कुढल सिल्ति चेह सूर अलनुरागे ॥ 
सुरल्ती अधर अवन धघुति से सुनि अनहद शब्द अमाने । 
बरसत रस रुचि-अचन संग, सुख-पदु-आनंद समाने ॥ 
मंत्र दियो मनमात भजन छागि, ज्ञान ध्यान इरि ही को। 
सूर, कहो गुरु कौन करे, अति, कौन सुने सतत फोको ४? 
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गोपियाँ इतनी रूठ चुकीं थीं कि लोकिक धर्म की उन्हें चिन्ता 
ही न रह गई थी ओर न लोक-मर्यादा का ही ध्यान रह गया था । वे 
तनन्‍्मय हो चुका थीं ओर कृष्ण को छोड़ कोई भी उनका नहीं था। 
जिस प्रकार मोर्रां ने कहा है--- 
“मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई ।? 
ओर इस सत्य का अनुभव कर लेने के बाद उसने अपने से ही कहा, 
“अन्न काहे की लाज सजनी प्रकट हू नाची ।” 
उसी प्रकार गोपियाँ भी दृढ़ थीं ओर उन्हे लोक लाज, मान अप- 
मान, माता पिता किसी की भी चिन्ता नथी। उन्होंने उद्धव को 
चुनौती दी कि अगर इससे भी अधिक सरस वस्तु दिखा सको तो हम 
स्वीकार करेंगी ओर नहीं तो इमे छोड़ त॒म्दारे निगंण को कौन ले £ 
योग उनके लिये काई नई वस्तु नहीं ओर न है कोई नया -संदेश । वे 
तो इसे उस दिन से ही जानती हैं--- 
“ज्ञा दिन तें सुफल्क सुत के संग रथ अजनाथ पत्नानयो । 
जा दिन ते सब छोड़-मोह मिटि सुत-पति-हेत भ्ुलान्यो ॥ 
तजि स्राथा संसार सार की ब्रञ्ज चमितन बत उठान्‍्यो । 
नयन सु दे, सुख रहे मोन घरि, तन तपि तेज सुखान्यो ॥ 
नंदनंदन-सुख सुरत्तीचारी, यह रूप डर आन्यो ११ 
गोपियों ने सगुण दाप के प्रकाश से उद्ब को दिखलाया कि 
तुम्हारी स्वय क्‍या स्थिति है, जैसे तेज को पा मोम अपना अ्रस्तित्व खो 
देता है उसी प्रकार हमारे इस वजोमय दीप के सन्मुख तुम्हारा ज्ञान 
गव एक उसका आधार निगुण नष्ट हुआ जाता है। साथ ही यह भी 
बतला देती हैं कि इस प्रज्ज्वलित अग्नि का कारण तुम हो तुम्हारे मित्र 
हैं श्रौर काम है जिनसे हम व्यथित हैं। दीप कैसा है; इसका भेद बत- 
लाते हुएं गोपियों ने कहा-- 
“सुन ऊधो ! ठकुटी ज्िवेदि तर निसि दिन प्रगट अमास्यो ॥ 
सब के उर-सरवनि सनेट्ट भरि सुमन तिक्षी को बास्थों । 
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युन अनेक ते गुन, कपूर सम परिमल बारह मास्यो ॥। 
बिरह-अगिनि अंगन खब के, नहि छुझत परे चौमास्यो । 
ताके तीन फुकेया हरि से, तुम्त से, पंचसरा स्थो ॥ 
आन-भजन तृन सम॒ परिदरिं सब करतीं जोति डपास्यो । 
साधन भोग निरंजन ते रे अंधकार तम नास्‍्यो ॥ 
जा दिन भयो तिहारो आवन बोलत हो उपह्दास्यो । 
रहि न सके तुस, सींक रूप ही निगु न-काज डउकास्यो ॥ 
बाढ़ी जोति सो केस-देस लो, दृटयो ज्ञान-सबास्यो । 
दुरवासना-सल्म सब जारे जे छे रहे अकास्यो ॥? 
उद्धव का आना गोपिकाओं को नहीं खला। वे समझती थीं कि 
उद्धव ने आकर उनका उपकार हौ किया है। उन्हें अवसर दिया है 
अपने को कसोटी पर घिस कर देखने का और जो भी कमी हो उसे 
पूर्ण करने का। अभी तक उन्होंने इस विषय पर गंभीर रूप से 
विचार नहीं किया था, परन्तु कृष्ण का मूल्य अब ओर भी बढ़ गया 
था। इसके पूष केवल कृष्ण के प्रति उनका प्रेम एकान्त रूप 
धारण किये हुये था पर अब प्रकट हुआ, जिसे दम प्रेम का चरम कह 
सकते हैं। उद्धव की प्रशंसा करते हुए गोपियों ने कह्दा-- 
“विधि-कुलाल कीने कॉचे घट ते तुम आनि पकाए । 
रंग दियो हो कान्हद सोवरे, अंग अर चित्र बनाए ॥ 
गढ्न न पाए, नयन-नीर ते अवधि घटा जो छाए । 
बज करि अचाँ, जोग करि इंधन सुरति अगनि सुल्षगाए ॥ 
फू के डसास, बिरह परजारनि, द्रसंव-आख फिराए ।९ 
भए संपुरन विरदह् प्रेम जल, छुबन न काहू पाए ॥?” 
निगुन और उसके उपासकों के प्रति उनके छृदय में सम्मान नहीं था। 
वे समझती थीं कि ये माया के चक्कर मे फेंसे हैं ओर इसका प्रमाण 
है स्वय उद्धव । गोपिकाओं ने देखा--- 
“इत देखो तो आगे मथुकर मच्त न्याय सतरात। 
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फिरि चाहों तो आन नाथ उत सुनत कथा सुसकात ॥ 

हरि साँचे ज्ञानी सब झूठे जे निगुन जस गात । 

सूरदास जेहि संब जग डहक्यो ते इनको इहकात ॥?? 

सूर की गोपियाँ भागवत की गोपियों की तरह गंबारिन नहीं 

थीं ओर न भोली-भाली थीं। सगुण पक्ष की ओर से अच्छी बहस 
उन्होंने की ओर वह भी मनमानी नहीं । उनकी प्रत्येक उक्ति किसी 
न किसी सिद्दात को लेकर हो हे जिसका उत्तर उद्धव के पास न था। 
इन पदों को देखने से ज्ञात होता हे कि निगुण ब्रह्म की तुलना में 
सरुण ब्रह्म की महत्ता स्थापित करने के लिये इस अंश को सूरदास जी 
ने इतना पूर्ण बनाया है। इस युग में भक्ति और ज्ञान भे भीषण 
संघर्ष चल रहा था। सूर के पूव रुंत धारा के कवियों ने ज्ञान की 
महत्ता स्थापित को थी ओर सगुण माग की खिल्‍ली उड़ाई थी। कबीर- 
दास जी ने त्रिदेवों को माया से उत्पन्न माना ओर मूर्ति-पूजा का भी 
विरोध किया । इसकी प्रतिक्रिया भक्त कवियों मे दिखलाई पड़ी ओर 
उन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हुए ज्ञान की अनुपादेयता 
सिद्ध की ओर बतलाया कि यह मार्ग कठिन है। तुलसी ने भी ज्ञान 
माग को तलवार की धार बतलाया और निगण दीप जला कर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि-- 

“कहत कठिन समसुभत कठिन साधन कठिन बिचेक । 

होइ छुनाक्षर न्याय अ्यों त्यों प्रत्यूह अनेक ॥? 
श्सका यह मतल्नब नहीं था कि भक्त कवि निगण ब्रह्म से देंप रखते ये 
सूरदासु ने अनेक स्थलों पर “अविगत' एवं अ्रव्यक्त की महिमा गाई 
है। उसी प्रकार तुलसी के राम भी “विधि हरि संभु नवावन हारे? थे। 
भक्ति के साथ ज्ञान का योग वे आ्रावश्यक समझते थे | भक्ति हृदय का 
साधन है इसीलिये भक्त कवि विशेष रूप से इधर भुके हैं । 

सूर के श्रमरगीत का क्षेत्र विस्तृत था। उसमे केवल प्रश्नोचर ही 

नहीं श्रन्य॒ विषय भी हैं। गोपियाँ उद्धव मे ब्रातचीत कर चुकी थीं | 


श्र कृष्ण-काव्य में भश्रमरगीत 


उस संबंध में उन्हें अब कुछ नही कटना था। समय कटता जाय इस- 
लिये जहाँ गोपिकाशों ने उद्धव के सिद्धातों का खडन किया वहीं स्ी- 
जन्य भोलेपन से चुग्की लेती हुईं उद्धव से पूछने लगीं--- 
“तिगु न कोन देस को बासी [ 
मधुकर ! हँस समुझाय, सोह दे बृरूति साँच, न हाँसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ? 
उन्हें संदेह था--कदाचित उद्धव के ब्रह्म के माता पिता का ठिकाना 
है भी या नहीं ? कृष्ण को बचाती हुई उद्धव से चिढ़ कर उन्होंने 
कहा--- 
“साथु होय तेहि उत्तर दीजे तुम्सों मानी हारि। 
याही ते तुम्हें नंद नंदन लू यहाँ पठाएं दारि ॥? 
एक बड़ी विशेषता जो खूर की, गोपियों में हम पाते हैं वह यह है कि 
भागवत्त की गोपियों की नाई' वे कृष्ण का स्ार्थी एवं पर ज्रो-गामी 
नही समझती | उन्हें विश्वास था कि-- 
“स्थाम्त तुम्हे झयाँ नाहि पठाए तुम दो बीच भुलाने ।?? 
परंतु वे उद्धव के आने गे यष्ट नही थीं। उन्हे कृष्ण के सदेश को सुन 
कर भी दुःख नहीं हुआ्रा क्योंकि उन्हे विश्वास ही नहीं था कि संदेश 
कृष्ण का है । वे प्रसन्न अवश्य थीं-- 
“से बातें कहि कह्वि या दुख में जज के लोग हसाये ।?? 
बेचारे उद्धव इस उक्ति का सुन कर स्तंभित हो गये होंगे। उन्हें पता 
चला होगा कि उनकी श्रब तक की बाते हवा से हो रही थीं। वे 
उद्धव को किसी योग्य नहीं समझती थीं; भ्रभाला कर, उनके हूठ को 
देख उन लोगों ने कद्दा-- 
“तुससों प्रेस्त कथा को कहिबो सनहु कार्टिये घास ॥१ 
सला इस अकथ कहानी को वे केसे उद्धव के मस्तिष्क में घुसातीं | 
उद्धव का अशान स्वरूप ही उनके सामने था। तरस खाते हुए उन 
लोगों ने कह्ा-- 
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“रस की बात मधुर नौरस सुन रसिक होत सो जाने ।?? 
इसलिये रंज न होना | फिर उद्धव को उन लोगों ने समझाया कि हम 
विवश हैं तुम्हीं सोचों अ्रगर सोच सको तो कि-- 

“जरिकाई को प्रेम, कहद्दो अति, कैसे करि के छूटत ?? 
ओर अब तो कमर कस चुकी हैं-.- 

“झब हमरे जिय बेठो यह पद होनी होड स्रो होऊ।?! 
भीरा ने भी प्रेम-विह्ल हो जाने पर कहा था--- 

“अब काहे कि लाज सजनी प्रकट हो नाची।?” 
गोपियाँ कृष्णमय हो चुकी थीं। लोक लाज रह नहीं गयी थी। वे 
अपने उद्देग को सम्हाल नहीं सकी ओर--- 

“भंत्रिखत अंक श्यास सुन्द्र के बार बार लावति छाती । 

लोचन जल कागज मसि मिल्रि के हो गई स्थाम स्थाम की पाती ॥? 
प्रेम के क्षेत्र में उलहना का भी विशेष स्थान रहा है। गोपियों ने 
उद्धव को छोड़ा और कृष्ण की ओर कुकी | स्रियों को अन्य के पतियों 
से अपने पति का तुलनात्मक अ्रध्ययन करते हुए अक्सर देखते हैं। 
यहाँ भी गोपर्याँ कहती हैं-- 

“हरि सो सत्नो सो पति सीता को । 

बन बन खोजत फिरे ५घु-सेंग, कियो सिध्चु बीता को ॥ 

. रावन मारथो, ह्ंका जारी, मुख देख्यों मीता को । 

दूत धन्य उन्हें लिखि न पठायो निराम ज्ञान गीता को ॥?? 
भागवत की गोपियों ने भी राम-्चारत की श्र संक्त किया है परंतु 
उनका इष्टिकोश भिन्न था| वे परंपरा की खोज में थीं। कृष्ण की 
बुराइपाँ ही उनके सन्पमख थी । प*ठु सूर की गोपियाँ आशा रखती 
थीं कि कम से कम उतना तो वे सहृदय हो जितना राम थे | कृष्ण को 
उपालंभ देती हुई गोपियाँ ने कहा-- 

“स्थात बिनोदी रे सधुबनियों । 
अब दरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नवयौवनियाँ ।? 
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वे केबल “विनोदी” शब्द का ही प्रयोग करती हैं| इतना होते हुए भी 
उनमे ईर्ष्या की भावना नहीं थी । वे समझती थीं कि कृष्ण अब अपनी 
भूल पर पछुता रहे हैं ओर बेचारे लज्जा के मारे नहीं ञ्रा रहे हैं--- 

“आवबत नाहि लाज के भारे, मानहु कान खिसान्यो । 

ऊधो जाहु बाँह धरिं आओ सुन्दर स्थाम पियारो ॥ 

ब्याहों लाख, धरो दस कुबरी, अतहि कान्द्द हमारो |?” 
उन्हें इस बात की चिन्ता ही नहीं थी कि इस प्रेम-लीला का अंत क्या 
होगा १ उनका प्रेम चरम पर पहुँचा हुआ था ओर वे उसके परिणाम 
से डरती नहीं थी। उद्धव से उन लोगों ने कहा कि हमारी चिन्ता न 
करो क्योंकि-- 

“उद्चो ! प्रीति न मरन बिचारे । 

झ्ीति पतंग जरैे पावक परि, जरत अंग नह्िं ठारे ॥ 

ओऔति परेवा उड़त गगन चढ़ि ग़िरत न आप सहारे । 

प्रीति मचुप केतकी-कुसुम बसि कंटक आए प्रद्दारे ॥?! 
परंहु दुःख एक और था-- 

“अच्चरज एक भयो सुनो, ऊधो ! जल बिनु मीन जियो ।” 
पर लाचारी थी-- 

“सूरदास प्रश्नु आवन क॒ट्टि राए सन विश्वास कियो ।?? 
किसी भी रूप में कृष्ण की बातों को वे अविश्वास की दृष्टि से नहीं 
देख सकती थीं । 

उनका ध्यान उद्धव से हट कर कृष्ण की भेजी हुई पत्नी परगया। 
उन लोगो ने अनुभव किया कि उसे पढ़ना भी उनके लिये सभव नूही-- 

“नयन सजक्ष, कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती । 

परसत जरे, बिलोकत भॉींजे, दुरँ भाँति दुख छाती ॥?? 
उद्धव चुपचाप खड़े थे उन्होंने देखा गोपियों का ध्यान उनसे हट 
चुका है। वे इस अवस्था को प्राप्त हो चुकी है कि उनकी उपस्थिति का 
उन पर कोई प्रभाव नहीं--- 
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विहलता इतनी बढ़ी हुईं थी कि कोई भी पथिक्र उधर से जाता 
तो उससे अपना संदेश कहना नहीं भूलती थीं। फल्न यह हुआ कि--- 
“सेंदेसनि सधुवन कृप भरे । 
जो कोड पथिक गए हैं दा तें फिरि नहिं' अवन करे ॥?! 
कितनी स्वाभाविक भावना है। यह देखा गया है कि ख्तरियाँ प्रायः 
उधर जाने वाल्ले को जहाँ उनके प्रिय रहते हैं सदेश कहलाती हैं ओर 
विशेष कर यह ग्रथा ग्रामीण नारियो में मिलती है क्योंकि वे लिखना 
नहीं जानती । 
उद्धव ने देखा कि कृष्ण के चलते जाने से उनका मस्तिष्क विकृृत 
हो गया था, दृष्टिकोण बदल चुका था, वे अस्त-व्यस्त हो छुको थीं | 
इसका सकेत हमे तब मिलता है जब वे विरह्यवस्था में कहती हैं--- 
“वचंदन चंद हुतो तब सीतल कोकिल सब्द रखाल | 
अब समीर पावक संस लागत, सब बज उल्टी चाल ॥ 
हार, चीर, कंचुकि कंटक भए, तरनि तिलक भण माल । 
सेज सिंह, गृह तिमिर कंद्रा, सप॑ सुमन-मनि-साल ॥? 
अवस्था सोचनीय थो, वे जड़ता को प्राप्त हो रही थीं । दिनचर्या यद्दी 
थी कि--- 
“जोवत मग चोस चोस बीतत जुग सम्तान । 
चातक-पिक वचन सखी ! सुनि न परे कान ॥ 
चंदन अरू उंद किरन कोटि सनो भालु ।!?? 
ष होता था ओर उद्विग्नता बढ़ती थी जत्र वे देखती थीं--- 
“जुचती सजे भूषन रव आतुर मनो प्रान । 
भीषमस॒ लो डसि मदन अज़ु न के बान ॥? 
उन्हे तो मर जाना चाहिए था पर वे ज़िन्दा थीं। क्योंविः--- 
“स्ोवति सर-सेज सूर चलन चपल प्रात । 
दच्छिन -रचि-अवधि अटक इतनी ऐ जान ॥?! 
गोपियाँ की तुलना भीष्म से करना कवि की विशेषता है ओर उप- 
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युक्त रहा हैं। 
जाग्रत अवस्था भे तो उनकी यह दशा थी परंतु इतने द्वी में बस 


नहीं था। उन्हें सोते भम भी चेन नहीं मिलती थी। उस समय भी वे 
यही देखती थीं कि--- 
“सतो गोपाल आए मेरे घर, हसिकरिं भ्रुज्ञा गही । 
कहा करो बैरिति भईह निंदिया, निमिष न ओर रही ॥?? 
इतना भी सुख जो उनकी सपत्ति थी जिस पर उन्हें अधिकार था, 
उनका नहीं रह पाता था। विरह की ज्वाला उन्हें दग्ध किये देती थी, 
चाँदनी अच्छी नहीं लगती थी | वे बिगड़ कर कह्द बैठती थीं-. 
“कोड, साई ! बरजे या चाँदहि । 
करत है कोप बहुत हस्ह ऊपर, कुसुदिनि करत अनं॑दृह्वि ॥?? 
ओर खोजने लगती थी-- 
* कहाँ कुहू, कहें रबि अरू तमचुर; कहाँ बज्ञाहक कारे ? 
आोर 
“तिंद॒ति सेल, डद्धि, पन्चण को, सायति कम्ड कठोरदि । 
देति असीस जरा ५८वीं को, राहु केतु किन जोरहि २?! 
काले बादलों का देखतीं तो अपने बेसुधपन मे उसे कृष्ण समझ 
लेती थीं--- 
“आजु घन श्याम की अनुष्ारि । 
इन्द्र घनुष मतो नथल बसन छुबि, दाभिनि दसन बवियारी । 
जनु बगपाँति मात मोतिन की, चितवत हितहि निहारी ॥” 
इसके बाद कृष्ण का ध्यान आते ही रोने लगती थी। जिन पुष्षों को 
देख वे प्रसन्न हो जाती थीं ओर प्रेम-विभोर हो अपने प्रियतम के सीथ 
उन्हें चुनने जाती थीं, अब उनकी ओर जाने का भा साइस नहीं 
कर पाती हैं | वे जायें भी तो केसे ! 
“फू बिनन नहिं जाऊं सखी री ! हरि बिन केसे बीनों फूल । 
सुन री, सखी! मोहि रामदोद्दाई फूल लगत तिरसूल ॥ 
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वे जो देखियत राते राते फूछत फूत्ली डार । 

हरि बिन फूल मार से लागत समरि मरे परत अगार ॥ 

कैसे के पनघट जाऊँ सखी री ! डोलो सरिता तीर । 

भरि भरि जसुना उसड़ि चलौ है इन नेनन के नौर ॥ 

इन नेनन के नौर सखी री! सेज भाई घरनाड़ ।?? 
अभिलाषा थी कि-- 

“चाहति हो थाही पै चढ़ि के स्यास पमित्नन को जाऊँ |? 
क्योंकि--- 

“प्रात इसारे बिन हरि प्यारे रहे अधरन पर आये ॥?? 
अम्रत ही प्रियतम के विरह में विष हो गया था | वे अपने से ही पूछने 
लगती हैं कि-+- 


“पबबिरही कहँ को आपु सेभारे ? 

जब ते रंग परी हरि पद तें बद्धिबों नाहि निवारे । 

नयनन ते रबर बिछुरि भेंवत रहै, ससि अजहूँ तन जारे ॥ 

नाभि तें बिछुरे कमल कंट भए, घिधु सए बरि छारे | 

बैन तें बिछुरी बानि अविधि भई बिधि ही, कौन निवारे ॥”” 
ये सब तो एक अग से बिलुड़े थे परन्तु-- 

“सूरदास सब गा ते दिछुरी केहि विद्या डपचारे ॥? 
इस प्रश्न का उत्तर उद्धव के पास न था | 

अ्मरगीत संबंधी पदों मे सूरदास जी ने आँखों पर सुन्दर उक्तियां 

कही हैं| इस सिलसिले मे उद्धव का संकेत बिलकुल ही नहीं मिलता 
आर ऐसा जान पहता है कि उद्धव ह ही नहीं । इस प्रकार के वनों 
का कारण गोपियों के विरह वर्णन को सामिक करना प्रतीत होता 
है। यह ध्यान में रयता लाहिए कि उद्धव वहीं हैं। गोपियाँ कवियों 
की उक्तियों पर चिढ़ जाती हैं ओर कहने लगती हैं कि--- 

“डउपसम्ता एक न नेन गही । 

कविजन कहत कहृत चलि आए सुधि करि काहू न कही ॥ 
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कहे चकोर, सुख-बिथु बिनु जीवन; भेवर न तह डड़ि जात । 
इरिसुख-कम्लत कोस बिछुरे ते डाले क्यों उद्धरात ॥? 
हाँ उपमा की साथक्रता केवल एक स्थान पर दिखलाई देती है और 
वह है--- 
“सुरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छॉड़्त ।?? 
कृष्ण को देखने के वाद से ही उन लोगों ने अग्ने को बदल दिया --- 
“हरि मुख निरखि निमेख बिसारे । 
ता दिन ते सनो सए्‌ दिरांबर इन नेनन के तारे । 
घूंघट-पट छोंडे बीथिन महँ अहनिसि अटत डघारे ॥”? 
और अब तो लोकलाज छोड़ कर-- 
“निस्दिन बरसत नेन हमारे 
सदा रह्ृति पावस ऋतु हम्त पे जब तें स्थाम्त सिधारे ।?? 
इस मानसिक स्तर पर भी वे अधिक समय तक नहीं टिक सकीं। 
प्रकृति और उसके साथ का पूथ सबंध उनके सम्मुख आया। उद्धव 
को तो भूल ही चुका था। अब अपनी सुधि भी न रही, गोपिकाओं 
का विरद उन तक सीमित न रहा, प्रकृति के खुले ज्षेत्र में पहुँचा। 
कृष्ण के अभाव में वे ही कुज जो आनन्द-प्रद थे दुखदायी दो गये 
आओर शरद को आया देख उनके हृदय में भी एक टीस उठी, इसलिये 
नहीं कि कृष्ण यहाँ नहीं थे वरन्‌ 
“बहुते दिवस रटत चातक तकि तेड स्वाति जल पायो ॥” 
पर वे उसी अवस्था में रहतीं हुई भी वचित रहीं। सावन के दिन 
कैसे करेंगे इसकी तो उन्हे चिन्ता थी ही पर वह और बढी। वे देख 
रही थीं--- ह 
“हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, मिटे म्रग मोहन आवन के ।?? 
आशा थी परंतु पूर्ण होने के पूव ही तुपार-पात हो गया, और 
इधर-- 
“पहिरे सुद्दाए सुबास सुद्दागिनि कुंडन रूलन गावन के । 
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गरजत घुमरि घमंड दासिनी सदन धनुष 'घरि धावन के ॥ 
|... दादुर मोर सोरसारेंग पिक सोहेँ निसा सूरसा बनके।?? 
संतोष इतना था कि प्रकृति का सहयोग उन्हें प्राप्त हे, उन्होंने देखा 
कि उनके दुःख को देखकर प्रकृति और भी दुखी हुई | उन्हें अब 
अपनी विशेष चिन्ता नहीं थी -- 
“देखियत कालिंदी अति कारी । 
कृहियो पथिक ! जाय हरि सो ज्यों भई बिरह-जर जारी ॥? 
परंतु मोर ने उनका साथ नहीं दिया । सहानुभूति को कौन कहे उन्हें 
विश्वास था कि-- 
“हमारे साई ! मोरड बेर परे । 
घन गरजे बरजे नहि मानत स्यों त्यों रटत खरे। 
करि एक ठौर बीनि इनके पंख मोहन सीस धरे ॥ 
याही त॑ हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करे |? 
मेघों का स्वागत करती हुई वे कृष्ण को उपालंभ देती हैं। उनकी 
दृष्टि में कृष्ण सामर्थी होकर भी उनसे गये बीते हैं क्योंकि--- 
“बरु ये बदराऊ बरसन आए | 
अपनी अवधि जाति नंद नंदन ! गरजि गगन घन छाए | 
सुनियत है सुरलोंक बसत सखि, सेवक सदा पराए ॥? 
परतु--- 
“चातक कुल की पीर जानि के तेड तहाँ ते चाए ॥? 
ओर इधर कृष्ण हैं जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इतना सब 
होते हुए भी वे अपने स्वभाव से लाचार थीं उन्हें विश्वास नहीं होता 
था कि कृष्ण इतने निष्ठुर होंगे। त्रे सोचने लगती हैं-- 
“किधो घन गरजत नहिं डन देखनि ! 
किधो वहि इंद्र हदिहि हरि बरण्यो, दादुर खाए सेसनि ॥? 
अब रही राधा ! उद्धव के ज्ञानोपदेश के खंडन की बात तो दूर रही 
उसके पास तो शब्द भी न थे कि कुछ कह सके । देखने वालों ने देखा--- 
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“जाति मलीन तृषभान कुमारी । 
हरि अम जल झतर-तनु भीजे ता लालच न घुआवति सारी । 
अधोसुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गध हारे थह्ित जुआरी ॥ 
छूटे चिहुर, बदन कुम्दिलाने, ज्यों वलिनी हिम़्कर की सारी ॥? 
बह तो बस इतना दी सोच सकी-- 
“दे बतियाँ छुतियाँ लिखि राखीं जे नंदुल्ाल कही | 
एक दिवस मेरे गृह आए में ही मथति दुह्दी ॥ 
देखि तिन्हें मैं मान क्षियो सखि सो हरि गुसा गही ।”? 
कितना स्वाभाविक भाव है| यह मौन निवेदन विरह का चरम बिंदू' 
कट्दा जा सकता है | गोपियों ने एक स्वर से कद्दा--- 
“फिर बृज बसहु गोकुलनाथ । 
बहुरि न तुसहिं जगाय पठवों गोधनन के खाथ । 
बरजों न माखन खात कबहँ, दैहों दन खुटाय ॥ 
कब॒६ न दैद्दो डराइनो जछुमति के आगे जाय 7? 
छोटी से छोटी मूले अब उन्हें पवंताकार दिखलाई देती थीं ओर अपने 
बेसुधपन में वे सोच लेती थीं कि संभवतः कृष्ण के कहने का यही 
कारण है। वे समझ रही थीं कि कृष्ण इसीलिए नहीं श्राते हैं कि यहाँ 
उन्हें सब तंग किया करती थीं | अब वे विश्वास दिलाना चाहती थीं 
कि ऐसी भूल उनसे न होगी। सरलता को वे प्रतीक बन चुकी हैं। 
कृष्ण फिर भी नहीं आये उन्हें दुःख था पर ईर्ष्या नहीं। साथ ही 
त्याग की भावना उनमे दिखलाई देती है। सब कुछ खो चुकने पर 
भी वे अपने प्रियतम का प्रिय ही चाहती थीं श्रोर उन्होंने गदगद कंठ 
से श्राशीश दिया कि-- 
“जहँ जई रहो राज करो तह तहँ, लेड कोटि सिर भार । 
यह असीस इम देति खुर सूनु न्हात खरो जनि बार ॥? 
अमरगीत के प्रसंग में गोपियों की अवस्था का वर्णन विरह काव्य का 
सुन्दर रूप धारण कर लेता है। घूर के विप्रलंभ शव गार को हम वियोग 
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का साकार रूप कह सकते हैं | वियोंग वन को पढ़ कर ऐसा ज्ञात 
होता है कि वह अ्रस्वाभाविक हे और कवि ने श्रत्युक्ति का सहारा 
लिया है, पर यह अत्युक्ति नहीं वरन्‌ विरद्दशियों की वह अवस्था है 
जिसमें वे अपने आप को ही भूल गईं हैं, बुद्धि की फिर कोन कहे | 
उनका दुःख अलोक9िक होते हुए भी लौकिक है | उसे हम अपने जीवन' 
के बिखरे कणों में देख सकते हैं | ग्वाल बाल, गौ, प्रकृति सभी कृष्ण 
के आने की राह देख रहे हैं और उनके विरह म व्याकुल हैं। रीति 
अआतचायों ने विरह की ग्यारह अ्रवस्थायें मानी हैं--अभिलाषा, चिन्ता, 
स्मरण, गुण, कथन, उद्देग-प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मुच्छा एव 
मरण | यह सभी इसमें हैं। आचाय पं० रामचंद्र शुक्ल के श्रनुसार, 
धसूर का विप्रलंभ भी ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है। वियोग की 
जितनी अन्तदंशारय हो सकती हैं जितने ढगों से उन दशाओं का 
साहित्य में वर्शन हुआ और सामान्यतः हो सकता है वे सब उसके 
भीतर मौजूद हैं ।? 

सूर के भश्रमरगीत सबधी पदों में हम प्रेमी प्रेमिका के सब प्रकार 
के संबंध ओर उनके कार्यो' का आभास पाते हैं। साथ ही दाम्पत्य की 
भी जो सास्कृतिक छुटा देखने को मिलती दे उसमे गौरव है ओर है 
मर्यादा की भावना | पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रेम की ऐसी 
तीक्ष्ण धारा बह रही थी जिसके सम्युख उद्धव ऐसे शानी व्यक्ति भी 
नहीं खड़े रद्द सके | प्रेम के उस अलोकिक प्रवाह को देख वे स्तब्ध रह 
गये और उसे छू कर पूत हुए;। पविन्न प्रेम और त्याग के सम्मुख ज्ञान 
निबंल सिद्ध हुआ। सूर ने इस प्रकार भक्ति साग या श्रेम मांग की 
सुगमता दिखलाई है| डा० रामकुमार वर्मा के विचारानुसार उन्होंने 
मनोवैज्ञानिकता के साथ रस का पूर्ण सामंजस्थ स्थापित किया है । 

राधा की कल्पना श्रौर उसके चरित्र का विकास सूर को मोलि- 
कता है। भागवत मे राधा नहीं आतीं। सूर ने राधा को जिस रूप में इस 
प्रसंग में रखा है वह भारतीय मर्यादित नारी का प्रतीक बन जाता 
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है | इस प्रतग में वह कुलवधू के रूप में आती हैं । 

तुलसीदास जी ने भी भ्रमरगीत लिखा है। श्रमर के आने का 
तो वर्णन नहीं मिलता, दवा मधुकर शब्द उद्बव ऊ लिये प्रयुक्त हुआ है । 
तुलसीदास जी के भ्रमरगीत की विशेषता गोपियों का स्वाभाविक 
सारल्य है। मर्यादा की भावना विशेष रूप से मिलती है जो किसी 
भी कृष्ण साहित्य के कवि में नहीं मिलती है । ऐसा ज्ञात होता है कि 
गोपियाँ स्पष्ट रूप से बोलने मे करिककती थीं ओर उनमे लजा विशेष 
है। चाहते हुए भी वे मर्यादा का उलघन नहीं करना घाहतीं। 
यही कारण है कि कृष्ण विशेष रूप से फठ्कार सुनने से बच जाते हैं । 
एक तो इसे हम कमी नहीं समझते; अगर हे भी तो इस कमी का 
कारण तुलसी का भक्ति विषयक दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। 

सूर की गोपियों की तरह तुल्लमी की गोपियाँ निर्गुण' ब्रक्म संबधी 
प्रत्येक संभव प्रश्न का उत्तर तक द्वारा या उक्तियों द्वारा नहीं देती । 
उन्हें न इसकी ही चिन्ता है कि हम सगुण की महत्ता स्थापित करे 
ओर निग॒ण को अ्रताध्य पिद्ध कर दे। वें अंध विश्वासी भक्त एवं 
सरल नारी रूप में आती हैं। परंतु उनका अध विश्वास भागवत की 
गोपियों की तरह नहीं कि जो कुछ उद्धव ने कह दिया वे मान गाई 
या भागवत की गोपियों की तरह अपनी मदन-व्यथा को उद्धव से 
कहती हों | वे उद्धव से बाते करती हैं परन्तु यह समझा कर कि उनकी 
बातें कोई श्रथ नहीं रखती । 

कृष्ण के चले जाने के बाद उनकी क्या दशा हुईं वे ब्यक्त 
करती हँ--- 

“जब तें बज तजि गए कन्हाह । 

तन ते बिरह-रबि डद्ति एक रस सखि बिछुरनि ठुष पाई । 

९ २८ 
चित चकोर, मन मोर, कुसुद सुद सकल बिकल अधिकाई । 
तनु-तदाग बल-बारि सूखन ज्ञाग्यो प्री कुरूपता काई॥ 
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प्राव मीन दिन हीन दूबरे, दुपा दुसह अब आई ॥ 
चित को चढ्रोर, मन को मोर, शरीर को तड़ाग, बल को बारि, कुरूपता 
को काई कहना तुतपी की अ्तद्ृष्टि का यथेष्ठ प्रमाण है; यहाँ अलंकार 
भाव का सहायक <८ो जाता है। शरीर की ही अवस्था सोचनीय नहीं 
थी बुद्धि ने भी काम करना छोड़ दिया था। उन्हें दिखाई देता था--- 
“उसि ते सीतल मोको लागे माई री ! तरनि ।?? ३, ० 
क्योंकि--- 
“याके डए बरति अधिक अंग अंग दव, वाके उए मसिदति रजनि-जेनित जरनि ॥? 
ओर इस अवस्था में अपनी इंद्वियों पर भरोता ही क्या १ 
“बिछुरत श्रीजजराज आजु इन नयनन की परतीति गडे। 
डडि न लगे हरि संग सहज तजि, हू न गए सखि स्थाम सई ॥?? 
एक तो कृष्ण का वियोग ! आवश्यकता थी कोई ढाढस बंधाने बाला 
मिलता, पर आये उद्धव वह भी जोग का उपदेश देने | गोपियों को भी 
आश्चय हुआ ! भला वे गँवारिंन और कहाँ ज्ञानी उद्धव ! उन 
लोगों ने किचित मुसकान के साथ व्यग पूवक पूछा-- 
“काहे को कहत बचन संचारि । 
ज्ञान आइहक नाहिने ब्रज सधुप अनत सिधारि | 
जुगुति धूम बघारित्रेंकी समुमिहं नर्गेंवारिं॥ 
जोगि जन मुनि मंड््ली मों जाए रीती ढारि। 
सुने तिन्ह की कोन 'तुली? जिन्दर्हिंजीति न ह्वारि 
सकति खारों किया चाहत मेधहू को बारि ॥? 
सूर की गोपियों की भाँति ही उन्हे अपने प्रियतम में विश्वास था। 
भागवर्त की गोपियों की नाई' वे कृष्ण के संदेश का विश्वास नहीं? 
कर लेती , वे जानती थीं कि उनसा रसिक व्यक्ति ऐसी बाते क्‍यों 
कहने लगा ओर इसीलिये उद्धव ने कहां--- 
सधघप तुम्ह कान्ह ही की कहीं क्‍यों न कह्दी दे ! 
यह बतकही चपल चेरी की निपट चरेरीऐ रही है । 
डे 
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कब ब्रज तज्यों, ज्ञान कब उपज्यो ? कब बिदेहता लही है ॥ 
और उन्हें भला इससे मतलब ही क्‍या है! उन्हे मुक्ति की भी तो 
आवश्यकता नहीं-- 
“बह झति ललित मनोहर आानन कोने जतन बिसारों ! 

जोग जुगुति अरु मुकुति विबिध-बिधि वा सुरली पर वारो ॥? 
मार्ग उनका सरल है। उन्हें किसी से सलाह नहीं लेनी है, इसलिये 
उद्धव को उन्होंने समझाया कि तुम मूलते हो, हम उस चक्कर में नहीं 
आने की हैं | यह हमारी दृठ धर्मी नहीं, परंतु हमारा निश्चित मत है, 
जिसका आधार स्पष्ट है-- 

“सरल सुल्लम हरि भगति-सुधाकर निगम पुराननि गाई। 

तजि सोइ सुधा मनोरथ करि करि को म्ारि है, री साई ॥? 
प्रमाण देने पर भी उद्धव ने जब उनका पिंड नहीं छोड़ा तो उनके 
चलते कृष्ण को भी कुछु जली कटी सुननी ही पड़ी-- 

“श्रद्षी कही, आती ! हम हूँ पहिचाने । 

हरि, निगु न निरूप तिरपने निपट निठुर निज काज सथाने ।” 

अज को बिरह, अरु संग महर को, कुबरिद्दि बरत न नेकु लजाने ॥” 
एक चोट कृष्ण पर भी पड़ी | इतना सब दोते हुए भा वे उद्धव को 
दोष नहीं देतीं, दोष तो उनका हो है--- 

“तुलसी” जौन गए प्रीतम संग प्रान ध्यागि तलु न्‍्यारो 

तो सुनिबो देखियो बहुत अब, कहा करम सों चारो ४“ 
भूल तो हो ही चुकी थी, करना ही क्‍या था। पर नारी-हृदय अपने 
प्रियतम के संबंध में ऐसी बे सिर पैर की बाते नहीं सुनना चाइती 
थीं। जब नहीं रहा गया तो उद्धव से ही उन्होंने कहा कि क्‍यों हम 
जीवित हैँ इसका कारण भी सुन लो, फिर जो उचित हो करना-- 

“सुनत कुलिस संस बचन तिहारे । 

चित दे मधुंप सुनहु सोड कारन जातें जात न भान हमारे 

ज्ञान कृपान समान लगत डर बिहरत छिन छिन होत निनारो ॥ 
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अवधि जरा जोरति ह॒ढि छुति पुनि, यातें तनु रहत सहत दुख सारे । 

पावक विरह् समीर-स्वास तमु तूल मिलते तुम्ह जारनिहारे ॥ 

तिन्हद्िि निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपु्र रखवारे । 

जीवन कठिन, मरन की यह गति दुसह बिपति बजनाथ निवारे ॥ 

“तुलसिदास! यह दूसा जानि जिय डचित होइ सो कहो पति प्यारे ।?? 
इससे अधिक उन्हें कुछ कहना नहीं था और वे गवाँरिन कह भी क्‍या 
सकती थीं, उद्बव॒ को ही उन्होंने पच. मान लिया | ईष्यां की भावना 
का कुछ संकेत हम तब मिलता है जब वे कद्दता हैं--- 

“सब मिल्ति साहस करिय सयानी । 

बन आनियहि मनाइ पौँय परि कान्ह कूबरी रानी ॥ ४ 

३८ है ३८ 

देखिबो बरस दूसरेहु चोथेहु बढ़ो लाभ, लघु हानी ॥ 
फिर भी वे अपने को हीन नहीं समझती थीं, उनके वाक्यों से गये 
टपकता है जो की उनके स्वभाव के अनुकूल है--- 

“बए करते, घर तें, ऑवन ते बज हू ते बजनाथ । 
तुलसी प्रश्नु गयो चह्तत मनहुँ तें सो तो है हमारे हाथ ॥? 

ठुलसी की गोपियाँ सागवतकार एवं सूर की गोपियों से नितान्त 
भिन्न हैं| भागवत की गोपियाँ अच्छी तरह उद्धव को ओर साथ 
ही कृष्ण को फटकारती हैं। कुछ हद तक वाद-विवाद भी चलता है 
लिसका अत गोपियों की पराजय में होता है ओर जिसका कारण हस 
उनका सारब्य कह चुके हैं | परंतु यहाँ तुलसी की गोपियाँ उनसे 
भी भोली बन जाती हैं। इन बेचारियों के तो बुद्धि भी नहीं कि उनकी 
एक भी बात को समझ सके, बस अपने पुराने विश्वास को दृष्टि पथ 
में रखते हुए इनकी बाते सुन भर लेती हैं । ईष्या की जितनी भावना 
या मिलने की जो भी अभिलाषा वहाँ इम देख चुके हैं यहाँ नहीं दीख 
पड़ती। बस, कुछ लाभ की बात ही वे कह पाती हैं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे दुश्खी नहीं थीं ओर इसलिये सर की गोपियो की 
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भाँति अपने विरद्द की अन्तःस्थिति को वे स्पष्ट नही कर सकी या फूट 
कर रो नहीं सकी । पीड़ा कम नहीं थी, भेद केवल इतना था कि उद्धव 
के सम्मुख वे उन बातों को कहना नही चाहती थीं क्योकि--- 

“अति, पहिचानि प्रेम की परमिति डउतरू फेरि नद्दि' दीजै ॥? 42 
जब नहीं रहा गया वे कुछ बोल कर चुप रह गईं | सूर की गोपियाँ 
भी यहाँ प्रेम की व्यजना पद्धति में इनसे पिछड़ जाती हैं। 

यही कारण है कि ठुलसी के भ्रमरगीत मे न तो विरह की सपूर्ण 
अवस्थाय ही हमें मिलती हैं, न दाम्पत्य जीवन का रूप॑ मिलता है 
आर न प्रकृति का ही सहयोग प्राप्त होता है । यह हम स्पष्ट रूप से देख 
सकते हैं कि गोपियों का कहने का जी चाहता था पर गल्ला रु जाता 
था; आँखें उठती थीं फिर गिर पड़ती थीं। तुलसी का भ्रमरगीत उतना 
व्यापक ओर विस्तृत नहीं हे जितना सूर का। पर मर्य्मादा का गासीय 
तुलसी में अधिक है | यह तुलसी के भ्रमरगीत की सबसे बड़ी विशेषता 
है । कृष्ण-काव्य का यह प्रसंग तुलसी के हाथों विशेष रूप से स्वारा 
गया है जिसकी तुलना ओर किसी से नहीं की जा सकती। 

भ्रमरगीत संबंधी दो फुटकर कविच कबविताबली में भी मिलते हैं 
जिनका संबध कुबरी से है-- 

“जोग कथा पढ़हे अज़ को, सब सो सठ चेरी की चाक्ष चलाकी | 

ऊधो णू | क्यों न कहे कुबरी जो बरी नट नागर हेरि इलाकी ॥ 

जादि लगे पर जाने सोई, सुलसी? सो सुहागिनि नंदलखा की । 

जा नी है जानपनी हरि की अब बॉघियेगी कछु मोदि कल्लाकी ४? 
आगे चलकर इस देखेंगे कि इसी शैली पर रीति कालीन कवियों ने 
अमर मौत संबधी कवित्त लिखे हैं । 

उद्धव को ब्रज भेजने का क्‍या कारण था यह कव्रि ने नहीं बत- 
लाया है और न कृष्ण का संदेश ही यहाँ मिलता है। नंद और 
यशोंदा के प्रति भी संदेश भी नहीं मिलता । राधा भी अनुपस्थित है। 
उद्धव आदि से अत तक यहाँ मोन रहते हैं। 
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नंददास के प्रमरगीत का प्रारंभ--- 
“ऊधो कौ डपदेश, सुनौ ब्रज नागरी ।?? 
से होता है। तुतती के समान ही न॒द ने भी उद्धव के भेजने का 
कारण नहीं स्पष्ट किया है। इसमें भा कृष्ण का सदेश न गोपियों 
के प्रति है न नद और यशोदा के प्रति। राधा का भो उल्सेल नहीं 
मिलता | भागवत और सूर में उद्दव संदेश-बाहक के रूप में आते हैं। 
जो कृष्ण ने कहा, वे कद्द देते हैं। उनका अपना हृठ वहाँ नहीं मिलता। 
परंतु मंद के उद्धव स्वयं शाज्ाथ करते हैं| गब की मात्रा यहाँ उद्धव 
में विशेष रूप से प्रतीत होती है। साथ ही नीति कुशल भी जान पड़ते 
हैं | उपदेश कह लेने के बाद पहले वे गो।पयों की प्रशसा करते हैं 
ताकि वे उनकी बात मे फेस जायें । वे कहते हैं--- 
“रूप, सील, लावन्य, सबे गुतन आगरी | 
प्रेमचुजा, रसरूपिनी, डउपजञ्ञाचनि सुख-पुज ॥ 
सुन्दर स्याम बिलासिनी, नव बृ दाबन-कुज । 
सुनो ब्रजनागरी ॥?” 
फिर वे क्‍यों आये हैं इसको समझते हुए! कहते हैं--- 
“क्यों स्थाम संदेश एक, में तुम पे लायोौ ॥” 
श्याम शब्द को सुनते ही गोपियाँ बिह्ल हां गई | प्रियतम के नाम 
ओर संदेश शब्द का क्या प्रभाव स्त्रियों पर पड़ सकता है इसक 
सुन्दर चित्र कवि ने खींचा है। जिसे पढ़ कर उनकी कृष्ण के प्रति 
प्रेम की गरभीरता एवं तन्‍्मयता स्पष्ठ हो जाती दै--- 
“सुनत स्थाम्त को नाम आम शुह की सुधि भूली । 
 भरि आनद-रस हृदय, प्रेम बेली त्रुम फूली ॥ 
पुलकि रोम सब अँग भये, भरि आये जल नेन । 
कंठ घुटे गदगदु गिरा, बोले जात न बैन ॥ 
विवस्था प्रेम की ॥ ?? 
प्रियतम के सखा को अपने सम्मुख देख वे अपने आवेगों को रोकती 
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हैं और उनका स्वागत करती हैं। उद्व कुशल-च्ेम कह लेने के 
बाद ही गोपियों से कहते हैं कि--- 
“चूकन बज-कुसालत को, ह्वो आयो तुम तीर । 
मिलि हैं थोर होस में, जिनि जिय ह्ोहु अघीर ॥ 
सुनो बज बासिनी ॥?? 
यहाँ फिर उनके आने का समय बताते हुए उद्गबव गापिकाओं के हृदय 
और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयज्ञ करते हैं। संमवतः 
उद्धव को संदेह था कि सीधे सीचे अगर हम बठस करना शुरू कर दें 
तो कहीं ऐसा नहों कि वे विगड़ जायें ओर दमारां कुछ सुने ही 
नहीं । 
रूप माधुय के स्मरण से गोपियाँ जड़ता की श्रवस्था को प्राप्त हो 
जाती हैं, जिसे हम प्रेम की चरम स्थिति कह सकते हँ--- 
“सुतति मोहन-संदेख, रूप सुमिरन छो आयो । 
पुलिकत आनन अल्क; अंग आवेस जनायो ॥ 
विद्वल ही धरनी परी, ब्रज बनितन सुरम्ाइ । 
दे जल-छीट प्रबोधहीं, ऊधो बात बनाई ॥ 
सुनी ध्रजबासिनी ॥!? 
इसके बाद ही उद्धव शानोपदेश देते हैं जिसका तक द्वारा गोपियाँ 
खंडन करती हैं | सूर के भ्रमरगात में ऐसा ज्ञात होता है कि गोपियाँ 
उद्धव को बोलने का समय दी नहीं देतीं बस अपनी द्वी कहती जाती 
हैं। वे इतनी उतावली जान पड़ती हैं कि उद्धव से अ्रपने कहे का 
उत्तर भी नहीं चाहतीं । तुलसी के उद्धव भी मौन हैं । परंतु नद की 
गोपियाँ ध्यान पूवक उद्धव की बात सुनती हैं ओर एक एके का 
उत्तर देती जाती हैं। शैनी कथोपकथन की है और इसे हम नंददास 
की मौलिकता कह सकते हैं। उद्धव कहते हैं-- 
“वे तुमते नहिं दूरि, ग्यान की आँखिन देखो । 
अखिल ब्रिस्व सरपूरि, जदह्य सब रूप बिसेखी |। 
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लोह, दारु, पाषान में, जल थात्र भाहि आकास । 
सचर अचर बरतत सबे, जोति बह्म परकास |। 
सुनो बजवबासिनी ॥?? 


इस पर गोपियाँ पूछती हैँ--- 
“कौन बद्य की जोति ? ज्ञान कासों कहो ऊधो ? 
हमरे सुद॒र स्थाम, प्रेम को मारण सूधों। 
नेन, बेन, श्रति, नाखिका, मोहन रूप दिखाई ॥ 
सुधि बुधि सब मुरली हरी, प्रेम ठगोरी लाई ॥? 
सखा सुनि स्थाम के ॥। 
इसी से घिद्ध होता है कि सगुण भक्त विशेषतः रूप की ओर क्यो अधिक 
आकर्षित होते थे। यहाँ तक तो सूर ठुलसी से इनका साम्य है । परन्तु 
आगे चल गोपियाँ तक का आश्रय लेती हैं। सूर की गोपियों ने 
भी कुछ स्थानों पर तक का आश्रय लिया और जैठा कि इम लिख 
चुके हैं, उनकी बातें भी निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित थीं। 
परंतु यह सब होते हुए भी सूर का लक्ष्य हृदय ही था जब कि नंद का 
लक्ष्य बुद्धि जान पड़ता है | उद्धव जब कहते हैं कि--- 
“हाथ न पाडे, न नासिका, नेत, बेन, नहिं कान ।?? 
तो गोपियाँ प्रत्यक्ष-प्रमाण का श्राश्रय लेकर पूछती हैं--- 
“जो मुख नाहिने हुतो, कहो किन माखन खायो ? 
पाइन बिन शो संग, कहों को बत बन धायो 
ऑखिन में अंजन दियो; गोबद्धान द्ियो हाथ। 
मंद जशोदा पूत हो, कुबर कान्द अजनाथ ॥ 
सखा सुनि स्थाम के ॥?! 
उद्धव जब कमे की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं--- 
“धरूरि छेन्न में आई, कर्म करि दरि पढु पाते । 
धुरहिं तें यद्द तन भयो, धूरिद्वि तें अहमंड ॥ 
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लोक चतुददंस धूरि तें, सप्त दीप, नव खंड । 
सुनो अजबा सिनी ॥ 
तो गोपियाँ इसका खंडन विशेष सिद्धांत के द्वारा करती हुईं कह ) हैं-- 
“कर्म घर्म की बात, कर्म अधिकारी जानें। 
कर्म-धूरि को आनि, भ्रेम अस्त में सानें ॥ 
तब ही लो सब कम हैं, जब तो हरि डर नाहिं । 
कर्म बंध संब बिश्व के, जीव बिमुख छो जाहि ॥ 
सखा सुनि स्थाम के ॥?! 
इससे ज्ञात होता है कि गोपियाँ श्त्र सामान्य नारी नहीं रह गई 
थीं। वे पूर्ण भक्त हो चुकी थीं और कर्म का मूल्य अत्र उनके लिये 
कुछ भी न था। श्रद्नेतवादी उद्धव केवल ब्रह्म को सत्य मान कर पूछते 
हैं..... 
“जौ उनके गरुन होहि, बेद क्‍यों नेति बतावें । 
नि न सगुन भ्रात्मा, रचि उपनिषद जु गाने ॥। 
वेद पुरानन खोजि के, नहि पायो गुन एक | 
गुन हु के गुन होहि जो, कहौ अकास किट्ठि टेक ॥| 
सुनो बजबासिनी ॥”? 
गोपियाँ इसका खंडन करती हुईं पूछ॒ती हैं-. 
“जो गुन के गुन नाहि, और गुन् भये कहाँ ते । 
ब्रीज बिता तरु जमे, मोदि सुत्र कहो कह्दों तें ॥ 
वा गुन की परछाँह री माया-दपन बीच। 
गुन तें गुन न्‍्यारे भये, अ्रमक्ष बारि मित्र कीच 
सखा सुनि स्याम के ॥?? ७ 
कथोपकथन ओर तार्किक प्रणाली के देखने से नंद की गोपियों की 
विशेषता शात होती है। क्रम का जितना सुन्दर विकास यहाँ मिलता 
है अन्य नहीं। गोपषियों के विचारानुसार उद्धव नास्तिक ठद्रते 
हैं| बादाविवाद के सिल्लसित्ते में ६' इंष्ण का फिर से उन्हें ध्यान हो 
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आता है, पुरानी बातें याद झा जाती हैं ओर दैन्य भाव से गोपियाँ 
कृष्ण को युकारने लगती हैं। वे उद्धव रूपी विपत्ति से बचाने के लिये 
प्राथना करती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इतने दिनों से जो 
अभश्र्‌ वे सचित किये हुए थीं समय पाकर बह निकले हैं। उस 
समय उद्धध ओर उनका ज्ञानोपदेश नहीं वरन्‌ कृष्ण का साकार 
स्वरूप उनके सन्मुख था| वे एक स्वर से बोल उठीं-- 
“अटहो नाथ, अ्रहो रमा नाथ, जदुनाथ गुसाई । 
न दु-न दुन बिड्राति फिरति, तुम बिन बन गाई ॥ 
काहे न फेरि कपाल हो, गो-ग्वालन सुधि लेहु। 
दुख जलनिधि इस बूड॒हीं, कर अवबढ बन देहु ॥ 
निठ्र ह्वों कहि रहे ॥” 
इससे नारि जाति की दुबलता एवं सरलता सिद्ध होती है। वे ज्रिर्या 
जो उद्धव के सम्मुख हृढता से खड़ी जान पचती थीं वे वास्तव में इतनी 
दुबल थीं । 
गोपियाँ कृष्ण को उलहना देने से भी नहीं चूकीं। वे पुराने 
दिनों की ओर सकेत करते हुईं कहती है-- 
“क्ोड कहे अहो स्थाम; कहा इतराहइ गये हो । 
मथुरा को अधिकार पाह, महाराज भयो हो !?! 
दूसरी श्रोर उद्दव से मीठी चुटकी भी लेती हैं -- 
कोड कहे अहो मधुप, स्थाम जोगी तुम चेल्ञा । 
कुष्जा-तीरथ जाई, करो इंद्विन को मेला ॥ 
कहीं अविश्वास की भावना कृष्ण के प्रति दिखलाई देती हे--- 
“कोड कहे ये निठुर, इन्हें पातक नहिं. व्यापे । 
पाप पुन्य के करन द्वार, ये ही हैं आपे ॥ 
इनके निदंथ रूप में, नाहिन कोऊ चित्र । 
पथ पियावत प्रानन हरे, पूतना बाल चरित्न ॥ 
भिन्न थे कोन के ॥?? 


४२ कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


इसकी पुष्टि इतिहास से भी होती है-- 
“कोड कहे री आज नाहिं, आगे चत्तनि आई । 
रामच्द्र के रूप, धर्म में ही निठुराई ॥ 
जग्य करावन जात हे, बिश्वाप्मित्न समीप। 
मग में मारी ताड़का, रघुवंसी-कुत्त दीप ॥ 
बाल ही रीति यह ॥*? 
यहीं भावना भागवत की गोपियों मे भी मिलती है। यह सब सम- 
भते हुए भी वे उन्हे नहीं मूल सकती क्यो[क--- 
“इम्तको पिय तुम एक हो, तुम कौ इम सी कोरि। 
बहुत पाइ के रावरे, प्रीति न डारौ तोरि॥ 
एकट्टी बार जी ॥?? 
यहाँ हम उनमे गव का अभाव पाते हैं और ईर्ष्या की भावना इनमें 
विशेष नही है | 
श्रमर का प्रवेश भी सुन्दर ढंग से होता है। कदाचित इतनी स्पष्ट 
योजना और कहीं भी नहीं मिलती -- 
“ताही छिन इक भंवर, कहूँ तें डड़ि तहँ आयौ | 
त्रज बनितन के पु ज साहि, गु जन छुबि छायौ । 
बैत्यो चाहत पांड पे, अरुन कमल दुल जानि । 
मन मधुकर ऊधो भयो, प्रथमह्टि अगव्यों आनि ॥ 
मधुप को भेष घारि ॥! 
ओर इसके बाद ही भ्रमर के बहाने वे कृष्ण को उपालंभ देने लगती हैं--- 
“ज़िनि परसौ मम॒ पॉँड रे, तु आनंद रस-चोर । 
तुम्द्ठीं सो कपटी हुतो, मोहन नंद किशोर ॥ 
इष्टोँ तें दुरि हो ॥?? 
यहाँ हम भागवत से भिन्न उक्ति पाते हैं। भागवत की गौपियो की 
भाँति वे श्रमर को चरण छूने से इसलिये नहीं वर्जित करती कि उसके 
श्यक्षत्रों मे, सोत के कुच-मंडल में विहार करने वाली साला मे लिप्त 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत ४३ 


ककूम लगा हुआ है। वरन वे दोनों मे एक धम पाती हैं क्योंकि 
दोनों कपणी हैं। उनका मतलब केबल कृष्ण से हे न क्तिसोतों से। 
इसके बाद वे उद्धव की ओर मुड़तो हैं--- | 
“क्ाड कहे री विस्व मार जेते हैं कारे। 
कपटी कुटिल कठोर, परम मानस मसिहारे ॥। 
एक श्याम तन परसि के, जरत आज ल्यो अंग । 
ता पाछे फिरि मधुप यह लायो जोगर भुजंग || 
कहा इनको दया ॥?” 
काले की निदा तो की दी गई है पर विशेष जोर “जोग भुजंग? पर ही 
दिया गया है, जिसये सिद्ध होता है कि कृष्ण की अपेक्षा वे उद्धव से 
ही विशेष चिढ़ी हुई थीं। 
कहावत है “बीतो बात बिसारि दे आगे की सुधि लेए! इसे सामने 
रखती हुईं गोपियाँ कहती हैं-- 
“वा पुर गोरस चोरि के, फिरि आयों था देस । 
इन को जनि मानों कोऊ, कपटी इनको भेस ॥ 
चोरि जिनि जाइ कछु ॥? 
इसी सिलसिले मे वे अत से उद्धव के अज्ञान को भी स्पष्ट कर 
देती हैं जिसका आधार पूर्व समय से चला आता हुआ धार्मिक-सिद्धात 
है-... 
“कोड कहे अहो मधुप, निगुन-निरने बहु जानो । 
तक-वितक न जुक्ति, सास्त्र हू तें बहु आनो ॥ 
पे इतनो तहि जानहि, वस्तु बिना गुन नाहि। 
निगु न सक्ति जु श्याम की, लिये सगुन ता माहिं ॥ 
जोति जल बिंब में ॥? 
परंतु वे अधिक समय तक अपनी नारी सुलभ भावना को नहीं रोक 
सकी, ओर-- 
“ता पाछे इक बार ही, रोई सकल बअजनारि | 


४४ द कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


हा करुना सय नाथ हो  केसव, कृष्ण, सुरारि ॥ 
फाटि हियरो चल्यो ॥?? 
यहाँ पूण रूप से हम उनका आत्म-समपंण पाते हैं जो नारियों क, 
भूषण है 
गोपियों का प्रेम कोर उनकी दशा देख उद्धव दंग रह गये | 
उनका ज्ञान का गव हृठ गया और-- 
“पते सन अभिल्लाष करत, सथुरा फिरि आयो। 
गद॒गद पुलकित रोम, अंग आवेस जनायो ॥ 
गोपी गुन गावन लग्यो, मोहन गुन गयो भूलि । 
जीव को सो का करे, पायों जीवन मूल्ति ॥ 
भक्ति को सार यह ॥?” 
कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया-- 
ज्यों देखी मो माँर वे, व्यों में उन्हीं माहिं। 
तरंगनि बारि ज्यों ॥? 
सूर की तरह नंद ने श्रमर गीत का विस्तार से बणुन नहीं किया, 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि थोड़े में तक एवं प्रेम-भाव का अच्छा चित्र 
वे खींच सके हैं। नंद का प्रमरगीत विशेष व्यापक और विस्तृत तो 
नहीं है परंतु गंभीर अवश्य है | गोपियाँ हमारी बुद्धि एवं हमारे हृदय 


.. दोनों को एक-एक कर के स्परश करती हैं। उनकी बाते कोरी ज्ञान की. 


नहीं वरन रसमय भी है । उनके विलाप को सुनकर हमारा हृदय क्रंदन 
करने लगता है । भागवत की गोपियों की भाँति वे मुख नहीं कि उद्धव 


. _- उल्नयी सीधी बात समझा दें, सूर की गोपियों की भाँति चंचल 


.. नहीं कि उद्धव को श्राड़े हाथ लें | तुलसी की गोपियों की नाई' वे 


... अंघविश्वासी ए.वं सरल भी नहीं कि बातें करें इसलिये कि उद्धव आये... 


.. हैं संदेश लेकर । नंद की गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और यह 


हा हा समभते हुए. कि वे कोन हैं ! 


रीति-काल के कवियों ने भी इस प्रसंग पर कवित्त लिखे हैं। क्‍ 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत प्‌ 


धामिक युग समाप्त हो चुका था । ईश्वर निगण हैं या सगुण इस पर 
विचार करना अब कवि आवश्यक नहीं समझते थे। साथ ही अपने 
राजा को प्रसन्न करने के लिये ही विशेष कर ग्रथ लिखे जाते थे 
जिसका विषय अलंकार-शाख्त्र या नायिका-मेद इत्यादि हुआ करता 
था | इसलिये यहाँ हम गोपियों को सशु ण ब्रह्म की स्थापना करते हुए 
नहीं देखते न स्वतत्र रूप से इस काल में भ्रमरगीत की रचना दी हुई 
है। यन्न-तत्र इस प्रसंग पर कवित्त लिखे गये जो किसी श्र॒लंकार के या 
हाव-भाव हृत्यादि के उदाहरण स्वरूप ही आते हैं। इसमें भक्ति का 
अंश कम है उक्ति-वैचित्र्य अधिक, इनमें कोई क्रम भी नहीं दिखलाई 
देता | मधुकर शब्द से ही हम भ्रमर की उपस्थिति या उद्धव की 
उपस्थिति जान पाते हैं, ओर कहीं कहीं उसका भी अभाव है । 

इस परंपरा में हमको तीन प्रकार के कवि मिलते हैं | इनमे से एक 
तो अलंकारों की ओर विशेष ध्यान न दे हृदय को ही अपना लक्ष्य 
मानकर लिखते हैं। दूसरे अलंकारों को दृष्टिकोश में रखते हैं, परंतु 
हृदय को नहीं मूल पाते ओर गोपियों के मनोभावों को भी सुन्दरता 
रूप से उपस्थिति करते हैं। परत तृतीय श्रेणी में वे कवि हैं जिन्होंने 
अलंकारों के उदाहरण में कथा प्रसंग के उपलक्ष्य मात्र में संकेत 
किया है। 

पहली श्रेणी के अन्तर्गत रहीम आते हैं। जितनी व्यथा रहीम 
की गोपियों में है कदाचित्‌ किसी मे नहीं मिल्लती | सूर की गोपियाँ 
तुलना में रखी जा सकती हैं पर यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि वे सामान्य त्लियाँ नहीं थीं। वे बुद्धिमती थीं, »र इस अवस्था 
में भी वे अपने को नहीं भूल सकी थीं। पर रहीम की गोपियाँ 
तो बिलकुल मुग्धा नारी ही हैं| वे यह समझता थीं कि उद्धव ठीक 
नहीं कहते पर उन्हें इसका भी शान नहीं था कि कौन सी 
ऐसी बात है जो वे ठीक नहीं कह रहे हैं। बस वे इतना ही कह 
पाई -- 


४६ क्ृष्ण-काव्य में श्नमरगीत 


“ऊधौ सल्तो न कहनो, कछु पर पुि 

सौँंचे ते भे झूठे, साँची क्ूढि ॥7? 
निगंण-ब्रह्म को वे नहीं मानतीं, पर क्‍यों नही मानती यह भी उन्हें 
ज्ञात नहीं। वे इतना भर ही समक्त सकीं थीं कि उद्धव कोई ऐसी 
बात कह रहे हैं जिससे कृष्ण उनके नही होते। भोली-भाली गोपियाँ 
इतना ही कह सकी--- 

“कहा छुलत हो ऊधौ, दे परतीति | 

सपनेहु नहि बिसरे, मोहनि मीति ॥? 
आर वे तो उद्धव के द्वारा सदेश भी भेजाती हैं; परंतु ये क्या कहलावबें, 
ओर उद्धव को कैसे समझता कि कृष्ण का उनसे क्‍या सबंध है। 
इतना दी कहना यथेष्ट है--- 

“बज बासिन के मोहन, जीवन प्रान । 

ऊधो यह सेंदिसवा, अकद् कहान ॥?? 
ओऔरों की भाँति ये न कृष्ण का दोष देती हैं न अपने भाग्य को | इस 
व्यवद्यार को वे संसार का नियम समझती हैं--- 

“कहा कान्‍्ह से कहनो, सब जग साखि। 
कौन झोत काहू के, कुबरी राखि॥?” 

अब वे पछताती हैं कि व्यथ में ही प्रत की थी, पर अब तो जो द्वोना 
था हो गया--- 

“घेर रह्यौ दिन रतियों, बिरह बलाय । 

मोइन की यह बतिथाँ ऊधो द्ाय ॥१ 
इसे हम रहीम की मोलिकता एवं सद्ृदयता कद सकते हैं। जितनी 
व्यथा यहाँ है कहीं नहीं | इन छोटे छोटे वाक्‍्यों मे इतनी शक्ति कवि 
ने भर दी है जिससे हम उस पीड़ा का अनुभव स्वयं करने लगते हैं । 
वे निराश हो चुकी हैं ! साहस खो चुकी हैं £ श्रब उनके पास शब्द भी 
नहीं कि अपनी व्यया कह सके | यह अदड्धमौन निवेदन विरहियी 
नारियों के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है । 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत डक 


दूसरी श्रेणी के अन्तगत मतिराम आते हैं। इनके भ्रमरगीत 
संबंधी कवितत अलकारों के उदाहरण स्वरूप लिखे गये हैं, परंतु अगर 
उसे हम भुला भी देतो सोन्द्य नष्ट नहीं होने पाता। “असंभव 
अलंकार” में गोपियों का कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और साथ ही उद्धव 
के आने पर, कृष्ण का उनके प्रति किया गया विश्वासघात, दोनों का 
समन्वय इस प्रकार हुआ है--- 

“यो दुख दे ब्रज बासिन को बज्ञ को तजि के मथुरा सुख पैहें । 

वे रसकेलि बिषासिनि को, बन-कुंजनि की बतियाँ बिसरेंहें ॥ 

जोग सिखावन को हम को बहुरयों तुम-से डडि घावन ऐशहें । 

ऊचधो नहीं हम जानत ही सन मोहन कूबरी हाथ बिकेहें ॥? 
एक तो यह दुःख, उस पर आये उद्धव ज्ञानोपदेश देने, इसे वे सहन 
न कर सकीं | इच्छा तो उनकी थी कि जली खोटी सुनावे, पर कृष्ण 
के सखा हैं इस विचार ने उन्हें उनका अनादर करने से रोका। यह 
सोच कर कि उद्धव निराश न द्वो जावें उन्होने कहा तुम्हारी बात 
मानेंगे पर वह हमारे थोग्य हो तभी | इसे बड़े सुन्दर ढ'ग से “प्रथम 
विषम” के उदाहरणु-स्वरूप कवि ने उल्लिखित किया है। गोपियाँ 
कहती ई-- 

“ऊधो णू सूधो बिचार है धो जू कछू समुझे हम हुँ आज बासी । 

मानि हैं जो अनुरूप कहो मतिराम' भत्नी यह बात प्रकासी ॥ 

जोग कह्ों सुनि छोगन जोण कहाँ अबला मति दे चपला सी । 

स्याम कहाँ अभिराम सरूप कुरूप कहाँ वह कूबरी दासी |?” 
वे संकेत कर ही देती हैं कि वे इतनी मूर्खा नहीं जितना उद्धव सम- 
भते है और रहे उद्धव। तो बुद्धि की तो कमी उनमे है ही, नहीं तो 
उनसे ऐसी बाते क्‍यों करते | उद्धव के अज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण 
तो यह था कि वे समझते थे कि कृष्ण से गोपियों का वियोग है, तभी 
तो वे कहते हैं वियोग छोड़ योग करो। वस्तुतः: कृष्ण से उनका 
वियोग तो है ही नही | भाविक अलंकार का निर्वाह करते हुये कवि ने 


ड्प्प कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


ग़ोपियों से कहलाया हैं-- 
“तिसि दिन क्रौतनि पिथिष सों पियत रहैं , 
छात्र रक्षो नाद बॉसुरी के सुर आम को | 
तरनितनूजा-तीर बन कुज बीथिन मे , 
जहाँ तहाँ देखति हो रूप छुवि धाम को ॥ 
कवि 'मतिराम! होत हाँ तो न हिए ते नेक , 
सुख प्रेम गरात को परस अभिराम् को। 
ऊधो तुम कहदत बियोग तजि जोश करो , 
लोग सब करें, जो बियोग होथ स्थास को ॥” 
यहाँ तन्‍्मयता चरम पर है और प्रति पल्ष वे कृष्ण को अपने पास 
देखती हैं । 
परंपरानुसार भ्रमर के वहाने कालनों को श्राड़े हाथों लेती हुईं 
वे कद्दती हैं-- 
“मथुप सोह मोहन तज्यों, यह स्थामन की रीति। 
करो आपने काज लों, तुम्हे भांति सो पीति ॥7 
यह “बिकस्वरः अ्रलंफार के उदादरणु-स्वरूप आया है, पर अपने 
सौन्दय के साथ | उद्धव को गोपियाँ दोष नहीं देतीं। अगर कृष्ण 
उनके होते, उनसे प्रेम करते तो उद्धव को क्या पड़ी थी कि यहां 
आते | वे तो दूत काय कर रहे थे और दूत सर्वथा निर्दोष होते हैं, 
इसे ध्यान भे रखते हुए गोपियों ने कहा-- 
“प्रगट कुटिलता जो करी हस्त पर स्थाम सरोस | 
मधप जो विष डगलिए, कछू न तिहारों दोस ॥”? 
ध्याजनिंदा? के साथ कथा का भी निर्वाद दो जाता है। सगुण- 
निगण के भाड़ों में न पड़ उन्होंने थोड़े में इतना ही कहना 
पर्याध समकभा>-- 
“पगी प्रेस नेंद॒काल के हमें न भावत जोर । 
मधुप राजपद पाय के; भीख न भोगत ज्योग ॥? 


कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत छह 


जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं यहाँ प्रसंग स्वतंत्र नहीं है इसीलिये 
इसमे अ्रमरगीत का क्रमिक विकास नहीं है। न मधुप के आने का 
ही वणन है | ये जितने भी दोहे कवित्त हैं, वे हम देख चुके हैं कि किसी 
अलंकार के उदाहरण स्वरूप ही आते हैं | पर उनमे रस है और हृदय 
को छूने की शक्ति है। इस काल में भ्रमरगीत ने नया रंग रूप घारण 
किया जिसमें गोपियों की सरलता एवं चपलता दृष्टिगत होती है। 
देव भी इसी श्रेणी में ्राते हैं इनके कबिततों मे तो एक क्रम भी 
मिल जाता है ओर सरसता भो इनमे अधिक मिलती है। उद्धव के 
आने का समाचार पाकर गोपियों की मानसिक अवस्था का सुन्दर 
वर्णन मिलता है। एक ही कवित्त मे गोपियों की स्थिति, तन्मयता एवं 
विरह की तीत्रता सब देखने को मिल जाती है। वे सदेश सुनने के 
लिए इतनी उतावली हैं कि उनमें लब्जा का कोई स्थान ही नहीं रह 
जाता । चारों ओर सोर मच जाता है-- 
“ऊधो आये ऊधों आये, हरि कौ सदेसो लाये, 
सुनि, ग्ोपी-गोप धाये, धीर न घरत हैं। 
बोरी लगि दोरीं डढीं भोरी कछो अम्रति मति, 
गनति न गनो गुरु लोगन दुरत हैं॥ 
हो गई बिकल बाल बाल्म वियोग भरी , 
जोश की खुनत बात ग़ात ज्यों जरत हैं। 
भोर भये सूप सम्हारे न परत अज्ज , 
झागे को घधरत पयण पाछे को परत हैं ॥?” 
साइस नहीं होता कि उद्धव तक जाकर समाचार पूछे, संभव है बातें 
कुछ अनिष्टकारी हों । 
उद्धव की बातें सुनकर वे स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी बुद्धि उनका 
साथ छोड़ देती है। वे केवल अपनी दशा को ही कद्द पाती हैं ओर 
प्राथना करती हैं तुम ही मेरी रक्षा करो । उस समय उनमें इतनी 
चेतना ही नहीं थी कि उद्धव की “बातों को ध्यान पूबंक सुन उसका 


पूछ कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


उपयुक्त उत्तर द। वे कामातुर हो रहीं थीं, साथ ही विरह् उन्हें दुखित 
कर रहा था--- 
“परैज्न दिन नेन दोऊ मास ऋतु पावस के, 
बरसत बडे बड़े बूंदनि सों रूरिये। 
मैन सर जोर मारे पवन रूकोरनि सॉं, 
आई है डमगि छिनि छाती नीर भरिये ॥ 
टुटो नेह नांव छूटो श्याम सो सुहानु गुन । 
तावे कवि देव” कहें कैसे घीर घरिये। 
बिरह नदी अपार बूड़त ही मेकधार | 
ऊधो अब एक बार खेहू पार करिये ॥? 
जब वे कुछ शांत होती हैं तब उन्हें श्राश्चय होता है कि उद्धव 
बेकार की बाते क्‍यों कर रहे हैं ! कहाँ का वियोग ओर फिर केसा योग 
उन्हें तो सतोष है कि कृष्ण उनके पास हैं--- 
“रावरों रूप रक्षो भरि नेतनि, बैननि के रस सो श्र्‌ति सानो । 
गात में दखत जात तुम्हारे, थ्रे बात तुम्दारिये बात बखानों ॥ 
ऊधो हृ॒हा हरि सों कहियो, तुम हो न यहाँ यह हों नहि मानों । 
या तन ते बिह्ुरे तु कहाँ, मन ते अनते जु बसो तब जानों ॥” 
बातें आगे बढ़ती हैं--वे कहती हैं कि श्रभमी तक तुमने जिस 
निगण ब्रह्म और उनके अंशावतारों का गुणानुवाद कद्या वह उन्हें 
ग्राह्म नहीं, न उन्हें उनके निगण रूप की आवश्यकता है ओर न 
सगुण की । उनका तो माग ही भिन्न है। वे तो प्रेमी हैं ओर अपने 
प्रियतम को चाहे जैसे होगा प्रसन्न कर अपनायेंगी-- 
“कुबिजा किते न दुबिजा के रहे आपु “देव? 
अंस अवतारी अब तारी जिन ग़तिका । 
आरति न राखत निवारत मरक ही ते, 
तारत तिलोक घरनोदक की कनिका ॥ 
उनके गुनालुवाद तुमसों सुने हैं ऋधो, 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत पूश 


गोपिन को सूधो सत प्रेम की थवनिका । 
कृजन से टेरि हैं जु स्थाम को सुप्रिरि नीके, 
हाथ ले न फेरि हैं सुमिरिनी के मन्रिका ॥ 
वे यह जानती थीं कि यह बातें उद्धव के समझ में नहीं आा 
सकती--“बाँक़ का जाने प्रसव की पीड़ा? और रहा जिसका कोई 
मूल्य उनके आँखों में नहीं, वह क्या है १ उसे वे उनकी आँखों देखे-- 
“अंगन सों रंजित निरंजनहि जाने कहा, 
फीको लगे फूल रस चाखे दो जु बोड़ी को । 
तुरण बजाय सूर सूरज को बेधि जाय, 
ताहि कहा सबद सुनावत हो डोड़ी को ॥ 
ऊधो पूरे पारखी हो परखे बताय 'रेव! 
बार ही पे बोरो पे रवैया धार शौड़ी को ! 
मनु सनिका हे हरि हीरा गाँठि बाँध्यो हम, 
तिन्‍्हें तुम बनिज बतावत हो कोड़ी को ॥?? 
इन्हें आश्चय था तो इतनाही। निगुण ब्रह्म के प्रति इनकी क्या 
भावना थी इससे भी स्पष्ट हांता है--- 
उद्धव के विशेष आग्रह को देख कर चुटको लेते हुए कहती हैं कि 
मान तो लेते तुम्हारी बातें, परन्तु तुमने कुछ देर कर दी और अ्रब तो 
हम लाचार हैं--- 
“जोगद्टि सिखे हैं ऊधो जो गहि के हाथ हम, 2 
सो न मन हाथ, अजनाथ साथ वेचुकीं। ० 





देल्! पंच शायक नचाय खोलि पंचन मे, “लि 
पंच नि ० सो च्ै के हे है | 0." 

हु करनि पंचारुत अचे चुक $ १ 

कुलबधू हो, के हाय कुलटा कहाई अरु, . + “7 हु 


गोकुल्न के कुल में कल्ंक सिर ले चुकों । 9 ै 
चित ह्ोत हित न हमारे निज और सो तो 8 मै मर 
वाहदी चित चोरदि चितो चित है खुकीं ॥? 


धर कृष्णु-काव्य मे भश्रमरगीत 


भावना वही है-- 
“जों तुम्ह मित्रतेहु अरथम झुनीसा। 
सुनति्ड सिख तुम्हारि घरि सीसा ।? 
पर अब करना दया था जो कुछ कहना सुनना था कह चुकीं थीं फिर भी 
उद्धव को वहाँ बना देख विनोद के लिये उनसे ब्यंगात्मक बाते कहती हैं-.. 
“को इम्कों तुमसे तपसी बिनु, जोग सिखाचन आइ हैं ऊघो। 
पे यह पूछिये, णू उनको सुधि, पाछिली आवति है कबहूँ घौ॥ 
पुक भल्ती भई भूप भये अरु, सूलि गये दधि माखन दूधौ । 
कूबरी सी अति सूधी बधू को, सिल्‍यो बर देव जू स्थाम सो सूची ॥॥? 
घनानंद की गोपिकायें तो स्पष्ट रूप से बिना बात बढ़ाये ही सगुण 
को महिमा उद्धव को बतलाती हैं और कहती हैं कि मनुष्यों को कौन 
कहे लतावृन्द भी उनके सन्मुख नत मस्तक हैं--- 
“उधो बिधि-इरित भह हे साग कीरति | 
लह्ठी रति जसोदा-सुत-पावन-परण की । 
गुलम लता छल सीस धरथो चहैं घूरि जाकी, 
कहिये कहा निकाह सहिसा सरस की । 
आँखिन लगी है प्रीति पूरन पगी है अति, 
आरति जगी है च्ज भूमि के दरस की ॥? 
ओर रहे उद्धव तो--- 
“ज्ाद को संवाद जाने बापुरो बधिक कहा, 
रूप के विधान को बखान कहा सूर सो । 
सरस परस के बिलास जड़ जाने कहा, 
नीरस नियगाड़ो दिन भरे भखि ऊरतसों ॥ 
चाह की चटक ते भयो न हिये खाप जाके, 
प्रेस परी कथा कहे कहा भकभूर सो । 
चाहे भान-चातक सुज्ञान घनआरनंद कों, 
दैया कहूँ काहु को परे न काम कूर सो ॥7? 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत पूरे 


ग कबि आनदघन की गोपिकायें तो निराश हो चुकी था 
ओरे कहना सुनना निरथक समझ प्रियतम को मनाने के लिये अपने 
जीवन तक को छोड़ देने की इच्छा करती थी। श्रमर को उपालभ 
देते हुए कहती है-.. 

“क्रित गुन भयो रे डदासी अमरा । 
पंख तेरो कारो, सुख तेरो पीरो, सब फूत्नन को बासी ॥॥ 
सब कलियन को रस तुम लीना, सो क्यूं जाय 'निरासी । 
आरनेदधन प्रभु-तुमरे मिलन क्यूँ, जाय करवत ल्‍यूँ कासी ॥? 
पदमाकर ने भी श्रमरगात पर कुछ कवत्रित्त लिखे हैं। इसमें 
हि 5 
मधुकर शब्द का भी प्रयोग नद्दी मिलता। गोपियाँ ब्िरह के दुश्ख 
से पीड़ित हैं ओर यह पीडा और भी बढ़ जाती है जब्र कि प्रकृति का 
उद्दीपन रूप देखती हैं | वे ही फूल जो पहले आनंददायक ये अरब 
दुश्ख को बढ़ाने का कारण हो जाते हैं | वे उद्धव से प्राथना करती हैं 
कि कृष्ण के पास उनका सदेश पहुँचा दे, कदाचित उन्हें दया आवे । 
इस कवित्त की विशेषता यह है कि कवि का दृष्टिकोण षदऋतु के 
अंतर्गत बसंत का वर्णन करने का है। एक ओर तो यह उदाहरण 
स्वरूप आता है, दूसरी ओर गोपियो का विरह स्पष्ट होता है -« 
“पात बिन कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के , 
परत न चोीन्हें जे ये लरजत छुंज हैं । 
कहें 'पद्माकर! विसासी था चसंत के , 
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के सुंज हैं ॥ 
ऊधो यह सूधो सो संदेसो कहि. दीजो भल्ो | 
हरि सो, हमारे ञाँ न फूले बन कंज हैं । 
किंसुक धुलाब कचनार ओऔ अनारन की 
डारन पै ढोलत अरगारन के पुज हैं ॥? 
इससे भी जब उन्हे शान्ति नहीं मिलती तो ऋृष्ण को भला बुरा 
कहना प्रारभ करती हैं | उन्हे दुख है कि वे प्रेम भी करने गये तो एक 
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दासी से | क्रोध भें भर कर वे कह उठती हैं कि उनकी कोन कहे, 
दुनिया में वे किसी के नहीं हैं। झ्रपकी ओर से सदेश वे दे हो चुकीं 
थी। डर था कि कहीं उपेक्षा है दृष्टि मे वे उसे न देखें, इसलिये 
राधा की और से भी कहला देना उन्होंने उचित सम्रझा। राधिका 
के चरित्र को बढ़े सुन्दर ढंग से कवि ने निवाह्दा है। बहुत कुछ 
साम्य सूर की राधिका से मिलता है। यूर की राधिका की ही भाँति वे 
चुप रहती हैं | दुःख इस इृद तक पहुँच चुका हे कि क्रोध एवं ईर्ष्या के 
लिये स्थान ही नहीं रद्द जाता, शोपियाँ कहती हैं-- 
“आवत डसासौ, दुख लगे, ओर होंसी सुनि, 
दासी उर लाइ कहो को नहिं दष्दा कियो | 
कहे 'पदमाकर”! हमारे जान ऊधो डन, 
तात को न मात को न आत को कहा कियो ॥ 
कंकालिनि कूंबरी ,कल्किनि कुरूप तेखी, 
चेटकिनि चरी ताके चित्त को कहा कियो । 
राधिका की क्॒बत कहि दीोजौ मोद्दन सौं, 
रसिक-सिरोमनि कट्ठाह धो कट्ठदा कियो ॥?? 
असूया? के साथ भाव का स््राभाविक निर्वाह प्रशशनीय है। मतिराम 
की गोपियों की भाँति ये भी आश्चर्य करता हैं कि जब हमारा उनसे 
विरह नहीं हे तो उद्धव विरह् छाड़ कर (जोंग? करने की शिक्षा क्‍यों 
देते हैं। इसे हम उनका 'प्रलाप? नहीं कह सकते वरन यह भाव 
तन्मयता का है-- 
“ग्रानन के प्यारे तन ताप के दरन हारे, 
नंद के दुलारे ब्रज बारे उम्रहत हैं। 
कहे 'पद़माकर” डरुजे डर अंतर या, 
अंतर चद्दे हुँ जेन अतर चह्दत हैं॥ 
नेननि बसे हैं अंग अग हुछसे हैं रोम, 
रोसमि रखे हैं निकसे हैं को कद्दत हैं । 
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ऊधो वे गोविन्द कोऊ और मथुरा सें यहाँ, 
मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि सें रहत हैं ॥?” 
व्यंग का जिसके साथ चिढ़ भी है सुन्दर उदाहरण तथ मिलता है जब 
वे कद्दती हैं कि-- 
“जैसे को तेसो मिले, तब ही जुरत सनेह । 
यों श्रिभंरा तन स्थास को, कुटिल कूबरी देह ॥? 
वे कवि जो कविता अलंकार के चमत्कार को दिखलाने के ही 
लिये लिखते थे, उन्हें इसकी चिन्ता नहीं थी कि गोपियों के हृदयगत 
भावों को वे स्पष्ट कर सके हैं या नहीं ? उनकी कविता बुद्धि से ही 
टकरा कर रह जाती है, हृदय तक नहीं पहुँच पाती | सेनापति,भी इसी 
श्रेणी में आते हैं, श्लेष के द्वारा एक कवित्त मे उन्होंने एक और तो 
सागर का वणुन किया है और दूसरी ओर गोपियों की व्यथा का 
वणन हे। विरह के कारण वे दुःखी हैं, समय बिताये नहीं बीतता 
लताएं अश्रच्छी नहीं लगती, शनेः शनेः वे जड़ता को प्राप्त हो जाती 
हैं। चिन्ता इसकी है कि दीनों के नाथ कृष्ण नहीं हैं। गोपियों 
की विरह दशा से गोप भी दुश्खी एवं चिंतित हैं। गोपियों के सम्मुख 
अंधकार है, जिसका कारण उद्धव का ज्ञानोपदेश है, इसको कवि ने 
श्लेष के द्वारा प्रकठ किया है--- 
“जात है न खेयो क्यो हूँ बदली न गति नीकी, 
सोचत अधिक मन मूढ़ सब लोग को । 
न दीन को नाथ यातें पेरत न बने काहू, 
सेनापति राम बीर करता असोग को ॥ 
" दीरघ उसास खेत अहि रहे भारी जहां, 
तिमिर है विकट बतायो पंथ जोर कों। 
कान्ह के अछुत कंज काम कैत्ि आगर ही 
तेई बिन कान्द सई सागर विद्योग को ॥?? 
उद्धव के यह समझाने पर कि कृष्ण ब्रह्म हैं, वे सब पर समान प्रीति 
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करते हैं इसलिये तुममे तथा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोपियाँ उनके 
वबचनों को दूसरे ही श्रथ मे लेती हैं ओर यह दिखाती हैं कि कुब्जा 
और उनकी स्थिति मे बहुत भेद है। एक ओर गोपियों तथा कुब्जा 
का एक सा चित्रण किया गया है, दूसरी ओर भेद बतलाया गया है--- 
“कुबिजा डर लगाई हमहूँ डर लगाई, 
पी रहे दुहु के तन मन वारि दीने हैं। 
वे तो एक रति जोग इम् एक रति जोग, 
सूल करि उनके हमारे सूल कौने हैं ॥ 
कूबरी यों कल पे हे हम इश्ढों कलपेहें, 
सेनापति स्थामं समुमेयो परबीने हैं । 
हम वे समान ऊधो कहो कौन कारन तें, 
डन सुख माने हम दुख मानि लौने हैं ॥? 
इसी प्रकार की रचनाये दास की भी मिलती हैं, जिसमे रस का अभाव 
है । कविता केवल बुद्धि का ही विषय बन कर रह जाती है। गोपियाँ 
एक बात कहती हैं बह सपूण भी नहीं होने पाता कि दूसरी बात प्रारंभ हो 
जाती है, जिससे आ्रानद जाता रहता है एवं अस्वाभाविक जान पड़ती 
हैं--सौत का मुख देखने की उत्कंठा, मत्र लेने की चिन्ता और कूबर 
का भक्ति भाव यद्द सब एक ही कवित्त में हू स दिया गया है-- 
“ऊधो तहाँ ई चलो जे हमें जहेँ कूबरी कानह बसे इक डोरी । 
देखिए दास अधादई अधाइ तिदारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूबरी सो कछु पाइये मन्त्र लगाइये कान्ह सो अेम की डोरी । 
कूबर भक्ति बढ़ाइये व द चढ़ाइये वेदन चन्दन रोरी ॥?? 
उसी प्रकार अ्रसम्भवालड्डार के उदाहरण स्वरूप कवि लिखता है कि--- 
“छुब्नि में ह्व हे कूबरी, पवि हो हैं ये अज्ञ । 
उधी हम जान्यो न यह, तुम छो हरि सद्ग ॥? 
अलंकारों के विशेष चक्कर में पड़ कर इस श्रेणी के कवियों ने अ्रमर- 
गीत संबंधी कवित्त के सौन्दय को नष्ट कर दिया है। रीतिकाल के अन्य 
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कवियों ने भी रचना इसी दृष्टिकोण से की थी परंतु हृदय को नही भूले 
थे। विस्तृत रूप से न लिखने के कारण इन कवियो में क्रम का पता नहीं 
चलता, जो क्रम हम श्रोमद्भागवत एवं भक्ति काल के कवियों मे देख 
चुके हैं । परंतु संकेत तो यत्र-तत्र उन घटनाश्रो का भी मिलता ही है। 
युग एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध चिरंतन सत्य है। कविता 

युग की पुकार रही है जिसमे हम उस युग की विचारधारा को निहित 
पाते हैं। आधुनिक काव्य के प्रथम आचाय भारतेन्दु हुए | इस युग 
में कवियों का संबंध विशेष व्यक्ति से न रह कर जनता से रहा है। 
कविता का विषय नायक नायिकाओं का शरीर »ऋगार, नख शिख एवं 
नायिका भेद न रह कर कुछ ओर ही रहा । हम देखते हैं कि इस युग 
मे जीवन और साहित्य का सबंध बढ़ा है। कवियों ने अपने को 
रूढ़ियों से बचाया और उनकी लेखनी ने नए! माग बनाए हैं। इस 
युग की कविता राजाश्रों के मनोविनोंद के लिए नहीं लिखी गई वरन्‌ 
उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति रहा है। यह सब होते हुए भी 
भक्ति एवं रीतिकालीन प्रवृत्ति आगे के कवियों में दृष्टिगोचर होती है | 
मेद केवल इतना था कि अब के कवि रीति कालीन कवियों की भाँति 
राधा कृष्ण की श्रोट मे अपनी कुरुचि पूण भावनाओं को नहीं स्पष्ट 
करते थे ओर न रीतिकालीन कवियों की तरह अलकार ग्रथ ही लिखते 
थे, वे भक्ति पूर्ण कवितायें करते अवश्य थे पर इसलिये कि उनके हृदय 
में अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना थी। वे नखशिख वर्शन 
इत्यादि भा करते थे । परन्तु अपने अलकार ज्ञान एवं रचना कोशल 
को स्पष्ट करने के लिये नही वरन्‌ उसमें उनका हृदय ही प्रधान रहता 
था काव्य दृष्टि सीमित नहीं थी अब उसमें व्यापकता आ चुकी थी। 
भारतेन्दु मानव प्रकृति के कवि थे। पं० रामचन्द्र शुक्त के शब्दों 

में, “अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पच्माकर ओर 
द्विजदेव की परंपरा मे दिखाई पड़ते थे. दूसरी और बंग देश के माइ- 
. केल ओर हेमचन्द्र की श्रेणी मे | एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति 
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में सूमते हुए नई भक्तमाल गँथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों 
के अधिकारियों ओर ठकाधारी भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते ओर 
स्री शिक्षा, समाज सुधार अ्रादि पर व्याख्यान देते पाये जाते हैं। 
प्राचीन ओर नवीन का यही सुन्दर सामजस्य भारतेदु की कला का 
विशेष माधुय है |!” 
भ्रमरगीत संबंधी पद स्फुट काव्य के रूप में ही उन्होंने लिखे 

इसलिये उसमे हम क्रमिक कथा का विकास नहीं पाते | उद्धव को 
भेजने का क्या करण था इसका स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। हाँ, 
संकेत अवश्य मिलता है। उद्धव संदेश लेकर गोपियों से मिलने 
जाते हैं वे उनका स्वागत करती हैं| उन्हें ज्ञोभ होता है यह जानकर 
कि योग का संदेश मात्र ही उनके लिये आया है। उन्हें आश्चर्य 
होता है कि वे क्‍या सुन रही हैं ! अरे ! इसकी तो उन्हें स्वप्न 
में भी आशा नहीं थी। सपन्तिक भाव के साथ निराशा की भावना 
उनके हृदय मे व्याप्त हो जाती है वे कहती हैं कि-- 

“मथुरा के देसवों से भेज ले पियरवाँ रामा । 

हरि हरि ऊधो लाए जोगवा की पाती रे हरी ॥ 

सब सिलति आओ सखी सुनो नई बतियाँ रामा । 

हरि हरि मोहन भये ऊुबरी के संधाती रे हरी ।॥॥ 

छोड़ि घर बार अब भसम रमाओ रामा। 

हरि हरि अब नहिं ऐहें सुख की राती रे हरी ।। 

झपने पियरवाँ अब्र भए हैं पराए रामा। 

इरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरी ॥।?? 
परन्तु वे दोषी अपने को ही समझती हैं ओर अपने को कौसती"हुई 
कहती हैं--- 

“हरिचंदू, न काहू को दोष कछू मिलि हैं सोइ भाग में जो डतरयो । 
खबर को जहाँ भोर मिलयों चह्ाँ हवाम वियोग हमारे ही बॉँटे प्रयो ॥!! 

नारी स्वश्नाव का यथाथ चित्रण हमे यहाँ मिलता है | यह देखा गया 
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है कि ख्रियाँ जब भी दुखी होती हैं ओर उनका हृदय भर आता है, 
तो अपने प्रियतम के दोष को अपने सिर ओढ़ लेतीं हैं | यह भारतीय 
संस्कृति की विशेपता है । 

विचित्र परिस्थिति थी- हृदय योग के स्वागत को तैयार न था 
दूसरी ओर प्रियतम की आज्ञा मान्य थी | उन्हे अ्रधिकार भी तो नहीं 
थो कि वे विद्रोह करतीं! उनके हृदय में भीषण इन्द्र चल रहा था; 
वे सोच रही थीं--- 
“--- - “हरि सैंग भोग कियो जा तन सो तासों कैसे जोग करें । 

जा सरीर हरि संग लपटानी वापें कैसे सस्म घरें ॥”? 

साथ ही निशु ण का ध्यान कहाँ वे करेंगी हृदय भे स्थान भी तो नहीं 
शेष रहा हैं ओर अ्रगर बलपूवक वे कुछ करे तो यह अत्याचार होगा | 
केवल कृष्ण की मूर्ति ही उनके द्वृदय मे नहीं है वरन्‌ कृष्ण ने भी तो 
अपने हृदय को उनसे मिलाया है। अब तो उनका हृदय कृष्ण का 
हो चुका उन्हें अधिकार नहीं कि वे उसे किसी को भी दें। वे एक 
निष्कष पर पहुँच चुकीं थीं, अब कुछ शेष नहीं रह्दा था। फलस्वरूप 
उन्होंने चुटकी लेना ही श्रेयकर समा | उन्होंने अपनी श्रसमथंता 
प्रकट कौ-- 


“ऊधो जो श्रनेक मन होते । 

तो इक श्याम-सुदर को देते इकले जोग सजोते ॥ 

एक सों सब गृह कारज करते एक सा घरते ध्यान! 

एक सो श्याम रंग रंगते तजि लोक लाज कुल कान ॥।?! 
यह सुनकर कि लोकलाज? को नी वे परित्याग कर चुकीं उद्धव 
टस से मस नहीं हुए तो उन्हें कहना पढ़ा-- 

“हाँ तो हुतो एक ही सन सो हरि ले गए चुराई। 

“हरीचदु? कोड और खोजि के जोग सिखावहु जाई ॥” 
वे यह भी सोच रही थीं कि यह ठीक नहीं, कृष्ण सुनेंगे कि उनके 
सदेश को गोषियों ने निरादर की दृष्टि से देखा तो उन्हें दुध्ख 


पा 


६० कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


होगा | इसलिये उचित यही है कि उन्हे समकाकर इसका उत्तर कहला 
दिया जाय जिससे वे दुखी न हों | उचर भेजने का ढग भी निराला 
है | पहले ती वे ऋष्ण की बातों को मान लेती हैं ता सुनते ही वे 
रष्ट न हो जाये | फिर सु हद बनाकर अपनी अतमथता स्पष्ट करती हैं। 
मान करके मना लेने का सुन्दर रूप हम यहाँ मिलता है- - 
“व्यापक ब्रह्म सबे थत्र पूरन हैं हम हैँ पह्िचानति हैं। 
पे बिना नेंदुलाल बिहाल सदा 'हरिचंद न ज्ञानह्ि ठानति हैं ॥। 
तुम ऊधो-यहे कहियो डन सो हम और कछू नहि जानति हैं । 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहि शानति हैं ॥।? 
उद्धव प्रियतम के प्रिय सवा थे इसलिये उनके भी पूज्य थे। विचारे 
निराश न हो जाय, इस कारण ढाढस बँधातो हुईं कहती हैं कि तुम 
क्यों दुखी हो ! हम तो तैयार ही हैं जो भी कह्दोगे मान लेगी। पर उससे 
होगा क्या ! और अ्रगर तुम्दारी यही इच्छा है कि हम योगिनों हो 
जायें तो कृष्ण को वहीं मना लेते । वे केवल इतना ही जानना चाहती 
थीं कि--- 
“प्रन मे रहे जो ताहि दीजिये बिसारि सन । 
आापे बसे जामें ताहि केसे के बिसारिए ॥?? 
इन बातों को सुनकर भो उद्धव वहाँ से नहीं हटे तो खुले शब्दों में 
उन्हें कहना पड़ा--- 
“ऊधो लू सूधों रहो चह सारग । 
ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है।॥?! 
व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो--- 
“कोऊ नहीं सिख मात है झा इक। हे 
श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥?? 
झरे-.... 
“ये वृज्ञबनाल सबे इक सरी। 
“हरिचिंदः लू मंडकी ही बिगरी है ॥”? 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत ६१ 


एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए । 
कूप ही में यहाँ भॉग परी है।॥॥? 
अपने प्रेम ओर निश्चय को प्रकट करती हुई गोपियाँ उद्धव से 
अच्छी चुटकी ली। “कूप ही में यहाँ भाँग परी है? इस कवित्त को 
अत्यधिक रोचक बना देता है । 


अब तक कृष्ण बचे हुए ये कारण यह था कि बातें उद्धव से हो 
रही थीं | उद्धव से निपट लेने पर गोपिया कृष्ण को जली कगी 
सुनाने लगीं | कृष्ण को वे मतलबी समझती हुई कददती हैं कि-. 

“घजन तेरी हो मुख देखे की भ्रीत । 

तुम अपने जोबन मदमाते कठिन बिरह की रीति ॥। 

जहा मिलत तह हँसि हँसि बोलत गावत रस के गीत । 

“हरिचंदः घर घर के भोरा तुम मतलब के मीत ॥” 
मतलबी व्यक्ति ही मुद्द देखी कर सकता है और भ्रमर पद्धति तो उसका 
साधारण धर्म है। उन्हे दुःख इसका था कि तुम जोबन के मद में 
माते अपनी इच्छा तो पूर्ण कर लेते हो परतु उसका प्रभाव औरों पर 
क्या पडता है इसकी तुम्हें चिन्ता नहीं रह जाती जो सबवथा अनुचित 
है। इतने पर भी उन्हें शन्ति नहीं मिली, एक स्त्री के विशेष प्रेम ने 
उनमें ईष्या की सावना भर दी और सोत के होने के दुश्ख ने उन्हें 
व्यथित कर दिया । उन्होंने देखा--- 


#खुटाई पोरहि पोर भरी । 
हमदि छॉडि मधुबन में बेठे बरी कूर कुबरी ॥ 
स्वार्थ लोभी-समु ह-देखे की इमसों प्रीति करी 
“हरिचंदः दुगने के हो के हाहा हम निदरी ॥? | 
वे रो पड़ीं। वे यह सोचने का प्रयत्ञ करने लगीं कि इस विच्छेद का 
कारण क्या हो सकता हैं | बहुत सी संभावनायें उनके मस्तिष्क में 
उठी, उसमे प्रधान यह था--- 


हर कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


“पुरानी परी लाल पहिचान । 
अब इमकों काहे को चीन्‍्हों प्यारे भये सयान ।। 
नई श्रीति नए चाहन बारे तुम नए सुजान । 
एक भोरे को देख और उसका कृष्ण से साम्य देख प्रमर के बहाने 
कृष्ण को कहती हैं-- 
“सोरा रे रस के ल्ोभी वेरो का परमान। 
तू रस मस्त फिरत फूलन प्र करि अपने मुख गान ॥ 
इत सों उत डोलत बोरानों किए मधुर मधु पान। 
“रिचिंदः तेरे फन्‍दु न भूलू बात परी पद्चिचान ॥?? 
ढाढस तो उन्होंने अपने को दिया पर, उससे उन्हे सतोष हुआ, 
शान्ति मिली, चित्य है । इतना हम अवश्य देखते हैं कि इस सिलसित्ते 
में पूर्व स्टृति जाग उठी और अनायास उनके मुंह से निकला-- 
“याद परें वे हरि की बतियाँ । 
जो बन कुजन बिदरत मधुरी कही लाइके छुतियाँ ॥ 
कट्द वे कु'ज कहाँ वे खग स्ुग कह वे बन की पतियाँ । 
'हरीच॑द” जिय सूल होत लखि वह्दी उेजेरी रतियाँ ॥? 
और साथ ही श्राँतों से दो बेंद आँसू निकल पड़े | प्रकृति के उद्दीपन 
कारी सौन्दर्य ने उनके हृदय में मदन की व्यथा जाशति कर दी और 
मतवाली गोपियाँ पुकार कर कहने लगीं--- 
“पेरि घेरि घत्र आए छाय रहे चहँ ओर, 
कौन हेत प्राननाथ सुरति बिखारी हे। 
दामिनी दमक जैसी जुगनू चमक तैसी, 
। नभ में विशाल बरा-पंगति संवारी है ॥ 
ऐसी समे 'हरिचन्द' धीर न धरत नेकु, 
बिरइ बिथा त होत व्याकुत्न विचारी है । 
प्रीतम प्यारे नन्‍्दल्लाल बिनु हाय यह, 
सावन की रात कि दोपदी की बारे है ॥?! 


कृष्ण-काव्य में अ्रमरगीत ह्झ 


प्रकृति का वह रूप जिसे देख मन मयूर नृत्य कर उठता था कामदेव 
जाग्रित हो इंद्रियों को शिथल कर निसंकोच प्रियतम के श्रालिंगन सुख 
को सुलभ कर देता था उस एक के अ्रभाव में व्यथ सिद्ध हुआ-- 
हृष्टकोण ही बदला हुआ था--- 
“बन बन आग सी लगाइ के पलास फूले, 
सरसों युलाब गुललाला कचनारो हाथ । 
आइ गयो सिर पै चढ़ाय मैन बान निज, 
बिरहिन दोरि दोरि प्रानन सम्हारो हाथ ॥ 
हरीचंद! कोइलें कुहुकि फिरे बन बन, 
बाजे लाग्यो जय फेरि काम को नगारो हाय | 
दूर प्रान प्यारो काको त्लीजिये खहारे अब, 
आयो फेरि सिर पै बसंत बजमसारों हाय ॥? 
रीतिकालीन कवियों मे विशेष कर पद्माकर से भारतेंदु जी प्रभावित 
जान पड़ते हैं। 
निराशा के साथ उलहना का सुन्दर उदाहरण इम्को तब मिलता 
है जब गोपियाँ कहती हैं कि-- 
“जो पे ऐसिट्टि करन रहीं । 
तो क्यों इतनी श्रीत बढ़ाई जो न अंत निबद्दी ।? 
ओर इसके साथ ही पूछुती हैं कि--- 
“कहाँ राई वह बात तुम्दारी कह्ों गयो वह प्यार ॥7? 
उनका दिल बैठ चुका था, उद्धव के सामने हार स्वीकार कर लेना दी 
अब वे उचित समझ रही थीं। श्रव तक जिस सत्य को छिपाये हुए 
थीं उसके प्रकट होने का समय आ गया, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार 
कर ली | नारी के जीवन में यह समय भी अपना विशेष महत्व रखता 
है, जब वे हतोत्साह हो सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं--- 
“बह गशलबाहीं दे पिय बतियाँ, 
अब नहिं. सरस सुनेहें। 


६४ कृष्ण-काव्य में श्रमरगांत 


'हरीचंदः तरसत हम मरि हैं, 
तऊ न वे सुधि लेहें॥” 
अब एक उपाय जो उनका अंतिम असर बच रहा था, उसका 
प्रयोग करना ही उचित प्रतीत हुआ श्रोर वह था दैन्य युक्त संदेस--. 
“परत पियूष प्रेम श्रासव छुकी हों रोम, 
रोम रस भीन्‍्यो सुधि भूली गेह गात की । 
लोक परलोक छाॉँड़ि लाज सो बदन मोरि, 
डघरि नची हो तज्जि संक तात मात की ॥?? 
यहाँ तक तो आत्म समपंण हुआ ओर वह भो नगाड़े की चोट पर, 
साथ ही इसमे विशेष बल डाल देने के लिये कहती हैं-- 
४ हरीचंद' एतेहु पे दरस दिखावे क्यो न, 
तरसत रेन दिना प्यासे प्रान पातकी | 
पर श्रजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ में, 
ऐरे घनश्याम तेरे रूप की हों चातकी ॥।?? 
उद्धव लौट कर कृष्ण मे मिलते हैं वे कितने दुःखी और प्रभा- 
वित थे इससे स्पष्ट होता है, जब वे कृष्ण से पूछते हैं -- 
“झाँसुन को नीर जबे बाठेंगो समुद्र तबे,“ 
कच्छ रूप धरौगे के सच्छु रूप घारौगे |?” 
इस प्रसंग पर प्रेमचन ने भी कुछ फुठकल पद्म लिखे हैं जो खार- 
तेदु जी की ही शैली पर है, पर उसमे बह आनन्द नहीं जो भारतेदु में 
मिलता है । पहले तो गोपियों को विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण 
का संदेश लेकर उद्धव आये हैं कारण कि उनके स्वभाव से वे भली- 
भाँति परिचित हैं, वे चकपका जाती हैं और पूछती हैं कि-- 
“उदधो कट्ठा कही उन केसे ॥? 
बात आगे बढ़ती हैं जिसका संकेत हमे मिलता है। उद्धव के हठ 
करने पर गोपियाँ मूमाला कर कहती हैं. जिसमें उनका दृढ़ निश्चय 
भलकता है-... २ 


कृष्णु-काव्य में श्रमरेगीत ६५, 


“बाबिहि बढाओ बक बादिहि छुंटे ना औति. 
चन्दू की चक्रोर और सुमन मलिन्द की |?” 
साथ ही समझा रखो लण्जा के लिये यहाँ अत स्थान नहीं रहा है, 
क्योंकि--- 
“ज्ञागी मोहि चाह की चुडेल कुछ ऐसी भगी । 
भभरि के जासो लाज गुरजन दृन्दु की ॥!! 
अब तो हम मतवाली हो चुकी हैं-- 
४ 'प्रेसमघन श्रेम मदिरा की मतचारी हाथ, 
खोये चुधि चेली भई में मनोज रिन्दु की । 
भूल्यो डभ्य त्लोक सोक बीर जबहीं सो आनि, 
बसी जन भेरे बाकी मूरति गुबिन्द की ॥?? 
वे यह जानना चाहता है कि कुबजा की ओर श्ाकर्षित होने का 
कारण क्‍या हो सकता हे! इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिये वे 
राधा ओर कुब्जा फी तुलना कर लेना उचित समझती हैं। 
उन्हे आश्चय होता है कि कृष्ण जैसे बुद्धिमान्‌ ऐसा गलती कैसे 
कर सकते हैं ? 
“कहावत तो हैँ श्याम सुजान । 
भीत करी कुब्जा दासी सेंग सब अवगुन की खान ॥ 
तजि राधा रानी सी रसनी के उर अन्तर ध्याव । 
कह बजराज कहा वह डाइन यह आचरज म्द्दान । 
श्री बढ़ी नारायन झ्यू ये कठिन लगन लग जान !।?? 
यह सब कहने पर भी जब्र उद्धव ज्ञानोपदेश हा देते जाते हैं तब वे 
चिढ़ कर कहती हैं कि--- 
“ऊधो बात कहो कछु नीकी । 
सुन्दर श्याम सदन सत्र मोहन साथव प्यारे पी की ॥!! 
गेषियों को सदेह पहले ही ही चुका था कि उद्धव कृष्ण के कहे का 
सहीं दहरा रहे हि. इसलिये कहती हें. « 


६६ कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


“साति सानि जनि ज्ञान मिज्ञावहु भाखो उनके जी की ।? 
यह जान रक्‍्खो--- 
“हम प्रेमिन तजि प्रेम नेम नहिं मानत बतियों फीकी । 
बरसाओ रस-प्रेम प्रमघन और छरों संब फौकी ॥? 
उद्धव का लौट कर कृष्ण से मिलने का प्रसंग यहाँ नहीं मिलता । भार- 
तेंदु-युग के कबि अपना संबध रीति-काल से बहुत हृद तक छोड़ चुके 
थे। अलंकारों के उदाहरण लिखना उनको इृष्ट नहीं था। ये फुटकल 
कवित सीधे भ्रमरगीत प्रसंग में ही लिखे गये हैं | 
भारतंदु-युग के कवियो में राष्ट्र के प्रति प्रेम था । उन्हें दुःख था 
कि भारत परतंत्र है, पर खुले शब्दों में वे कुछ नहीं कह पाते थे । 
भारत के अतीत गौरव का गान ओर वतंमान के प्रति असंतोष की 
भावना ही हमें उनमें मिल पाती है। भारतेनदु तब भी मंगल 
कामना करते हुये लिखते थे कि, “पूरी अ्रमी की कयोरिया सी चिरजीवो 
सदा विक्दोरिया रानी ।” परंतु थोड़े ही समय में हम इस भाव-घारा' 
में परिवर्तन पाते हैं ओर भ्रमरगीत ऐसी सरस काव्यपरंपरा में 
सत्यनारायण कबिरत्न के माध्यम से भ्रमर दूत राष्ट्र के प्रति अपने 
उद्गार प्रकट करते हैं। यद्यपि कतिपय विद्वानो का मत है कि स्वदेश 
प्रेम की भावना से यह प्रसंग श्रोत-प्रोत है, पर हमारी समझ से इसमें 
भी माता का द्वदय ही प्रधान है। हाँ ! राष्ट्रीय भावना की ध्वनि 
यत्रन्तत्र शऋवश्य मिलती है। 
कवि ने पुरानी परंपरा को छोड़कर साहस एवं मौलिकता का 
परिचय दिया है । न तो यहाँ गोपियाँ हैं जो उद्धव से व्यंग विनोद 
करे और न उद्धव जो गव से शान का उपदेश सुनायं। राध्य भी 
नहीं जिनकी ओर से ही गोपियाँ कुछ कहला सके। 
यहाँ तो गंवारिन माँ है और हैं उसका संदेश जिसमें पीड़ा है 
ओर मिलने की अभिलाषा है। 
कृष्ण द्वारिका क्‍यों गये | इसको कवि ने पहले ही स्पष्ट कर दिया 
कर 
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है | कवि के अनुसार उनके द्वारका जाने का कारण लोक कल्याण ही था--- 
“कंस मारि-भू-भार-डतारन, खल दुल्ल-तारन। 
विस्तारन विज्ञान विम॒त्न, सुति-सेतु सँचारन ॥ 
जन-मन -रंजन सोहना, गुन-आगर चित चोर । 
सव-सय-भसजन मोहना, नागर नंद किशोर ॥ 
गयो जब द्वारिका ॥?? 
इससे कवि कृष्ण के ब्रह्म-स्वरूप को पाठकों के सन्मुख रखने में सफल 
होता है। भागवतकार को छोड़कर किसी ने भी इतने गंभीर रूप में इसे 
नहीं कहा है| भागवत की गोपियाँ कृष्ण को ब्रह्म मानती थीं, परन्तु 
उनमे हृदय प्रधान था। वे उनके प्रियतम थे | पर यहाँ यह बात नहीं 
है, यद्यपि काय का रूप अलौकिक रक्खा गया है। यह भी कहा जा 
सकता है कि गोपियों के अभाव में ऐसा कहलाया गया है, पर यह्द 
अनुपयुक्त होगा । 
प्रसंग का प्रारंभ यशोदा के विरह्द से होता हे। कवि यशोदा के 
मानसिक चित्र को खींचने मे सफल रहा है--- 
“बिलखाती, सनेह् पुलकाती, जसुमति माई । 
स्थाम-बिरह-अकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ॥ 
जिय प्रिय हरि दरसन बिना, छिन-छिन परम अधौर । 
सोचति मोचति निसि दिना, निसरतु नेननु नीर ॥ 
बिकल कल्ल ना हिये ॥?” 
यशोदा के विरह्द के बादल बूँदों का रूप घारण कर लेते हैं; जब वे 
प्रकृति के उद्दीपनकारी रूपों को देखती हैं ओर देखती हैं--- 
*कहूँ बालिका-पुंज कुंज-लखि परिचत' पावन । 
सुख-सरसावन, सरल सुद्दावन, हिय सरसावन ॥ 
कोकिल-कंठ-लज्ञावनी, सनभावनी अपार । 
आतृ-प्रस-सरसावनी, रागति संजु मत्हार ॥ 
हिढोरन मरूलती ॥२ 


द्८ कष्णु-काव्य में अ्रमरगीत 


पर कृष्ण को वहाँ उनके साथ न देख कर उनके दृश्ख की सीशा 
नहीं रह जाती। प्रकृति के उद्योपक प्रनाव में हुए यहाँ श्ेद मिलता 
है। इसमें गोपियों की काम पीड़ा लहीं वरन्‌ मां की आँखों के सामने 
कृष्णु का वात्सल्य रूप हमें दिखलाई देता है| इसे हम स्वदेश-प्रेम से 
भिन्न समझते हैं ओर यहाँ मां का ही हृदय मशलपणु है। उससे जब 
नहीं रहा गया तथ--- 

“सुधि-बुधि तजि साथौ पकरि, करि-करि सोच अपार । 

इग जल मिस सानहें मिकरि, बही विरह की चार 

कृष्ण-रटना लगी ।?! 

उन्हें अपनी स्थिति पर दुःख था। गवारिन मां इस योग्य भी तो नहीं 
थीं कि अपने लाइले तक कुछ लिख कर भी भेज सकती। और कहीं 
उन्होंने ही कुछ लिख भेजा तो संभवतः वे पढ़ भी तो नहीं सकेगी | 
इसी बहाने निरक्षरता के विरुद्ध कदि ने झपने विचार प्रकट किये हैं 
पर अच्छा हो इसे हम राजनीति के शाचार्यो' तक ही सीमित रकखें। 
अगर इस दृष्टिकोश से हम इसका अथ करगणे तो काव्य का सोन्दय 


है 


जाता रहेगा | यशोदा अनपढ़ थीं और इसी का उन्हें दुःख था इतना... 


ही _मझ रखना पर्याप हांगा -- 
.. “पढ़ी ने अच्छुर एक, ग्यान सपने ना पायो। 
दूध-दही चादत में, सबरो जनम गमायो 
माता पिता बेरी भये, सिच्छा दई न मोहि 
सबरे दिन थी ही गये, कष्टा कहे ते होहि 
मम ..... सनहि मन में रही ॥7४ हा 
पा “मनहिं मन में रही? ध्यनित करता हे कि उन्हें दःख इतना ही था 
.. कि पुत्र को कुछ लिखने में या उसका लिखा पढ़ने में वे असमथ है द 
..._ उनके हृदय में इन्द्र उठता है कहीं इसे सुन लोग यह न कहें कि. 
चली दूध दही छोड़कर अब पढ़ने | अपने विचार के पुष्टि के लिए स्व- 
भावतः उन्हें कहना पड़ा-- 


कृष्णु-काव्य में श्रमर्गीत का 


“सुत्ती गरब सो अलुसूधा की पुन्य कहानी । 
पीता सती पुन्नीता की सुढि कथा घुरानी ह 
बिलद्‌ बह्य विद्यापगी, सेश्नंगी दिय रत । 
साख-पारगी, गारगी, मन्दालला संगत ॥ 
है 5 ...._पढ़ीं खब की सबे । 
अक्रर को दुःख का कारण समझती हुई वे कहती हें- 
“लास होइ अकरर ऋर तेरों बजमारे । 
प्‌ में वे एयनि छे गयो प्राव हमारे 8४ 
बजमारें?” शब्द का प्रयोग स्वभाव के अनुकूल और उपयुक्त 
हुआह |  -.. 
अमर का प्रवेश बढ़े सुन्दर ढंग से कवि ने कराया है, इंतनी सुंदर 
 उक्ति किसी भी कव की नहीं हुई ६ । बशोंदा के विरह का संदेश हवा 
के घोड़ों पर सवार हो कृष्ण तक पहुँचता हैं ओर म्मर का प्रवेश मन- 
रूपी कृष्ण के झूप में कबि को मोजिक कल्पना है। यशोदा को दशा 
का बन करते हुये कि कहता ई++ द 
“जशति डदास, बिन आरास, सबे तब-छुरति झुलानी । 
_ पृत-प्रश्च॒सों भरी परस, दरऊन-ललचानी 
जिल्ञपति कलप ति अति जबे, लखि अननी निज स्थान । 
भगत भगव आये तबे, साथे सन अभिराम ॥ 
अम्नर के रूप में । 
कृष्ण को प्रमर मान लेने पर अमर का काय कृष्ण के अनुरूप कवि 
. की विश्वेषता है-- जि, 
“डिडक्यो, अव्ययों अमर देखि जलुमति सहतरानी। 
द निञज्रदख मी अति हखी दाहि मन झे अलुम्तानी ! 
यशोदा देखती हैं। उन्‍हें प्रसन्नता होती है यह देख कर कि बह भी 
इनके दुःख में दुःखी हे । फ्रशसवझप वे इस नवागन्तुक मित्र को ही 


5 
"फ्ओ 


ईृ ; 
. दूत के झूप में भेजना उचित समझती हैं। वे भवरे से कहती हैं, जिसमें... 


७० कृष्णु-काव्य स॑ अ्रमरगीत 


किंचित मुसकान एव व्यंग भी है-- 
“पैरा तन घनश्यास, स्थाम घनस्थाम उते सुनि । 
तेरी गु'जन सुरलि मधुप, उत मधुर सुरल्ति घुनि ॥ 
पीत रेख तब कटि बसति, उत पीताम्बर चारु । 
बिपिन ब्रिहारी दोड लखत, एक रूप सिंगार ॥ 
जुगज् रस के चखा ॥? 
उसके बाद वे संदेश देती हैं जो अपने ढ ग का निराला है। कतिपय 
विद्वानों के कथनानुसार इसमें स्वदेश भक्ति की छुटा नहीं है। यशोदा 
की जननी-जन्मभूमि विस्तृत नहीं सीमित है--- 
“जननी जन्मभूमि सुनियत स्वगहूँ ते प्यारी । 
सो तजि सबरो माह खॉवरे, तुमनि बिसारी ॥? 
उन्हें आश्चय और दु»ख होता है-- 
“दा तुसम्हरी गति-समति भई, जो ऐसो बरताव ! 
किधो नीति बदली नहैं, ताको परयो प्रभाव ॥ 
कुटिल बिष को भरचयो ।? 
इतना कहते कद्दते पुत्र का धाँद-सा मुँह झ्राँखों के सामने श्रा जाता है 
ओर वे विकल हो जाती हैं। उनकी आँखे डबडबा जाती है। वह 
कह उठती हें--- 
“बुह्टी कलिन्दी-कूल-कदुस्थन के बन छाये। 
बरन-बरन के क्षता-सवंत सन इरन सुहाये ॥ 
बुद्दी कुन्द की पुंज ये, परम अमोद समाज । 
पे मुकुन्द बिन बिष भये, सारे सुखसा साज ॥० 
' चित्त चोंहीं घारचौ ॥? 
प्रकृति भी यशोदा की आँखों में दु/खित जान पड़ती हैं--- 
“लगत पलास उदास, सोक से असोक भारी। 
बोरे बने रसाल, साधवी लता दुखारी ॥ 
तजि-तजि निज प्रफुल्लित पनो, बिरह-विधित अकुलात | 
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जड़ हुँद्ो चेतन मनों, दीन मलीन लखात ॥ 
एक माधो बिना ॥? 
ग्राम्य जीवन के अम्यस्त कृष्ण नॉगरिक वातावरण में सुखी दो 
सकेंगे, इसका भी विश्वास मां को नहीं था। ओर शहर के भोजन की 
तुलना करती हुईं यशोदा के शब्दों में उनके मनोभावों का चित्र 
ही हे--- 
“यह को नव नवनीत मिल्‍यो मिसरी झति उत्तम । 
सता सके मिल्रि कहाँ सहर में सद याके समर ॥ 
रहे यही लालो अजहूँ, काढ़त यहि जब भोर । 
भुूखो रहत न होइ कहूँ, मेरो साखन चोर ॥?? 
यशोदा कृष्ण के अभाव मे गोपों के लिये चिंतित हैं। वे कद्दती हैं-- 
“जदुपि सकल बिंधि ये सहृत, दारुन अत्याचार । 
पै नहि कछु सुख सो कट्दत, कोरे बने गँवार ॥। 
केाड झगुआ नहीं ॥?? 
अत्याचारी कौन था ओर अत्याचार कोन से थे, यह स्पष्ट नहीं किया 
गया है | वतमान को भूत में मिलाने के असफल प्रयत्ञ का यहद्द 
उदाहरण बन कर रद्द जाता है। 
यशोदा कहती हैं--- 
“बेलि नवेद्ञी अलबेली दोड नम्न सुहावें । 
तिनके कोमल सरल भाव को सब जस गावें ॥ 
झब की गोपी मदभरी, अघर चले इतराय । 
४ चार दिना की दोहरी, गई ऐसी रगरबाय ॥ 
जहाँ देखो तहाँ ॥?? 
वहाँ भो कवि वर्तमान के मोद्द को नहीं छोड़ सका है | इससे प्रस्तुत 
प्रसंग का क्‍या सबंध है कह्दा नही जा सकता । कृष्ण की अनुपस्थिति 
तो इस परिवतन का कारण नहीं हो सकती । इन दोषों के रहते भी 
यहाँ माँ का हृदय ही प्रधान रहा है--- 


. कवि की इन उच्तियों में अस्वाभाविकता है ये प्रसंग के अनुकूल नहीं 
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हि 


£ृ गोरी को शोरे हालत जगा आपिहीं ष्ट्‌ परे ह 
मो करी हो कारे तुस नयनभु के तारे | 


फ़्‌ 


डनको तो संसार सब मो दुखिया को कान ! 
 कहिए, कहा विचार है, जो तुम साथी मौत ॥ 


बसे अपस्थारथी ॥ 


(१९ 


कि, 


अं मय कर! व 799 4 पा ४5 23. ! ५५ श्र पल काकाइ ०3० दम 
कुछ व्यक्तन गारा की गारण का सदात अ ग्रजों को ओर बताते है 
पक अत्शम अफककत कि ८ यु ँ तह न्याय ऋलफल्मक ७४ ४ * पर 'जुल पर ने *- ९०९“ न 
पर यह उाचत नहां, यहा ता दा कार) एक दस रे से मिलाने के 


प्रयत्न में है ! हु 
कवि का अंतिम प्रयाद वर्तमान का उशणन है| यशोदा का 
लाती हैं-- . "न 
“पहले कोशो अब न तिद्वारों यह बुन्दाबन । 
याके चारों ओर भये यहु विधि पर्वत ॥| द 
बने खेत चोरस नये, काटि घने बन पुज । 
दे खन को बचत रहि गये, निधुवन सेवा कुञ्ञ ॥ 
कहाँ चरिंहें गऊ 
पड़ती | अच्छा होता इसका यत्र-तत्र संकेत भर ही रहता 
.._ साहित्य में जैसे भी. हो राष्ट्रीय भावना को टेंस कर काव्य-निर्माण 
का युग भी समय के साथ बीत चला | काव्य को धारा दो भिन्न मार्गों 
.. से प्रवाहित हुई है। एक भ्रंणी के कवि केवल राष्ट्रीय कविता का 
ही निर्माण करने लगे, ओर दूसरे इस भाव को कम महत्व देकर 
. परंपरागत शैली एवं प्रसंग पर रहे हैं कविता लिखते ही | “हरिश्रोघ” 
. जी ने प्रिय-प्रवास में स्वदेश मेम की झोर संदेत किया है | पर वे ._ 
.. मूल प्रसंग और उसकी सरलता को नहीं भूले हैं ओर उसका पूण 
... निर्वाह उक्त ग्रंथ में मिलता है | की 
.. प्रिय-प्रवोस में इस प्रसंग का प्रारंभ कृष्ण की चिंतित अयस्था में 
2 उद्धव के प्रवेश के साथ होता है। कृष्ण दुःखी थे. और इसका कारण 
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रा 


था अ्रपणों से बिछोह। इस बंधन के प्रति उनके हृदय में विद्रो 
हात्मक भावनायें भरी हुई थीं। उनका छुदय कहता था तोड़ दूँ 
इसे बुद्धि कइती थी नहीं यह सब मोह है, अपने कतवब्य का पालन 
करना चादहिय द 
“बोले बारिद गात पास बिठला सम्मान से बन्चु को । 
प्यारे सथ विधान ही नियति का ध्यामोह से है भरा ॥.. 
गेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त उन्सुक्त था। 
पाता है अत में मिताब्त उसको आबद कठंष्य से ॥7? 
उनकी चिन्ता सीमित न रह कर व्यापक थी। बहुत दिनों से वे शान्त 
थे पर झब मन की अशान्ति बढ़ती जा रही थी ; उन्होंने कह 
“शोभा अद्शुत-शालिती-घजधघरा-प्यारों पी गोपिका । 
... ज्ाता-प्रीति-सबी समेह अतिसा, बात्सक्य-चाता पिता । 
. ध्यारे गोप कुमार, प्रेम-मणि के पायोधि से गोण वे । 
द भूले हैं न, संदेव याद उनकी उसी ब्यथा है महा ॥?? 
. उद्धव को बज भेजने का कारण उनका गये नहीं है, वे इतना ही कह 
. कर रह जाते ६--- 
“उ्ो दृग्य विश्रोग से ब्रजघरा है हो रही नित्यशः | 
जाओ पिक्त करो डसे सदय हो आमूस छण्तास्थु से ॥? 
राधा को अल्नग से संदेश भेजना उपयुक्त हमझा गया ई।॥राधा 
कामिनी राधा के रूप में नहीं बरन्‌ गौरव युक्त लारी के रूप में आती 
हैं, और वे साज्नात देवी हैं द ् द 
जी राधा वृपभाजु-भूप-ततया स्वर्गीय. दिव्योगना । 
शोभा है ब्रज्ञ-प्रान्त की अवनि की ख्री जाति की दंश की 8 
होगी हा : वह देवि झप्न अति ही मेरे विद्योगाडदित्र 


ड 
इ्‌ 


हि. ६; 


हि 


जो हो संभववति पोत्त यन के तो बज्राण देता डसे ॥ 
उद्धव ब्रज के लिये प्रस्थान करते 


न हे नाना मप्र 2. कक 5.0) गा ह 
| ने ह।सागंझ प्रक्ात का नर'क्षण 
करते जाते हैं| प्रकृति नाना झूपों मे उसके सनन्‍्मुख उनके मनोभावों 


ब्ट्क- 


व ह 
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के अ्रनुसार बन कर आती है| मार्ग का इतना सुन्दर एवं मार्मिक 
वशणुन अन्य कवियों ने नहीं किया है। इस प्रसंग में हमे कवि की 
मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। आगे आने वाले प्रसंग की भूमिका 
इसे हम कहे तो अत्युक्ति न होगी । उद्धव के मानसिक इन्द का भी 
सुन्दर चित्रण यहाँ हम पाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि उद्धव भी इसे 
नहीं सोच सके थे कि किन शब्दों में और किस सिद्धांत के आधार 
पर हम गोपियों से बात करेंगे | अंतिम परिणाम क्या होगा इसका भी 
संकेत इमें मिल जाता है। भक्त उद्धव खिले हुए पुष्पों को देखते 
हैं -... 
“था ऊँचा करके स-पुष्प कर को फूले द्वुप्तों ध्याज से। 
श्री-पद्मा-पति के सरोज पगण के शेल्ेश था पूजता ॥? 
ओर कहीं--- 
“स्व अंक में पत्र प्रसून सध्य में । 
लिये फर्ञों ब्याज सुमूर्ति शंभु कौ ॥ 
सदैव पूजा रत सानुराग़ था। 
विल्लोल्षिता- वर्जित - वृत्त - विल्व का ॥?? 
उद्धव शान के नेन्नो से प्रकृति में संसार की अनित्यता देखते हुए 
विचार करते हैं कि-. 
“जो छींटे डड़ती असख्य नभ में, थीं इष्टि को मोहती | 
शोसा थी अति ही अ्पूतं उनके डस्थान की पात की ॥? 
कद्दी प्रकृति अचिन्त्य का गुण गान करती दिखलाई देती थी ; 
“इझेता निमर का प्रवाह जब था सावत डद्विन्न हो। 
तो होती उसमें अपूच-ध्वनि थी डन्मादिनी कर्ण की ॥ 
मानों यो वह था संहर्ष-कह्दता सत्कीति शेलेश की । 
या गाता गुण था अचिन्त्य गति का साननन्‍द सत्कंठ से ॥?! 
कहीं वे कृष्ण के विरद्द में प्रकृति को रोते देखते थे--- 
“था हे भूधर सानुराग द्ववता अंग्रस्थितों के लिये। 
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आँसू हे वह ढालता विरह से किम्बा अज्ञाधीश के ॥?? 
आगे आने वाले दृश्यों का संकेत भी प्रकृति उन्हें दिला रही थी-- 
“ल्मान थी मेदिनी में बिलु दिता। 
प्रबंचिता दी थ्रिय चारू अक से ॥ 
तमाल के से अखितावदात की। 
प्रियोपमा श्याम * लता प्रियंगु को ॥! 
संयोग सुख में कया आनन्द हे वह उनके सन्पुख था-- 
“प्रसून शोभी तरु पुज अंक में। 
लता अनेकों लपटी प्रफुल्लिता ॥ 
जहाँ तद्दों थी बन में विराजिता। 
स्मिता समालिगित कामिनी समां ॥ 
परन्तु इस मुग्धघकारी दृश्य को वे देर तक नहीं देख सके, स््कति हरित 
थी, प्रसन्न थी--- 
“परन्तु वे पादप में, प्रसून में । 
फलों दलों बेल्िलता समूह में ॥ 
सरोवरों में, सरि में, सु-मेरु में । 
खर्गों झगों में, बन में, निकु ज से ॥ 
बसी हुईं एक निगृूढ़-खिन्नता । 
बिल्लोकते थे निञज-सूचंम दृष्टि से ॥?? 
वे समीप पहुँचे, एक विचित्र घटना घटित होती है। उन्होंने श्रनुभव 
किया कि कितना कठिन काय वे करने के लिये आये हैं--- 
“अनेक गायें तृण व्याग दोड़ती | 
सवत्स जाती चर यान पास थीं ॥ 
परन्तु पाती जब थीं न श्याम को । 
विषादिता हो पढ़ती नितान्त थीं ॥? 
पशुओं की यह अवस्था थी तो अन्य लोगों का क्या कहना £ गो .. 
भी दोड़ीं पर हाथ निराशा ही आई | हृदय पर पत्थर रख कर नंद ने 
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वे का स्वागत किया परंतु कार चार कर रहे थे- 
“बह परम-अचूदे रत को ते गया था ; 
ग्रष थह बज आया कांग सा रक्त लेने ॥? 

वे रशोंदा से मिलने गये, बातें हुई । मां ने पूछा--- 

अध्याय्ा-आणी अवण करके बारे के बाम ही को | 

क्या होता है एलकित कभी जो उसे पी न पावे ॥? 

सका उत्तर उद्धव के पास ने था| उद्धव ले शान की ज्योति बिल... 

रान। जाही पर वे बेचारी किन श्राँखों से उसे देखें, इतना ही कह 
कर रह जाती इ-. 

“जेरी आँख युगल अति ही ज्योति हीना हुई हैं। 

कैसे ऊधो जग-तम-हरी ज्योति को वे लहेंगी ॥ 

जो देखंगी नम खबन्मुखड़ा इस -डम्पाइ-कारी 2... 
उद्धव ने उम्त ज्वाला को संदेश सुना कर शान्त कर देता चाहा पर 
.. उससे उन्हें मतलब ? सीधी सी बात है-- 
द “प्यासे की हैन जल्न-कश से दूर होती पिपदा। 

सम्बादों से मन अमिनविता शानित पाता बियोगी |”? 
उद्धव अवाक रह गये, उन्हें ज्ञात उद्ा कि कितनी दयनीय अवस्था 
. उनकी है। उद्धव क्या कृष्ण भी इस महान्‌ हृदय के सामने तुच्छ 

ल्‍थे। मां को गव था-- बी 2४ 

द खसदय हदय ऊधों श्याप्त का है बड़ा ही ! 
द अहह हृदय मां के तुस्य तो भी नहीं है 7? 

_ पुत्र अपनी मां को भले हो भूत जाय पर मां का अपने पुत्र को मूल 
. जाना कहीं भी नहीं सुता गया हैं। उसके आँख से दूर होते ही मां 
_. को कितनी चिंताय घेर लेती हैं, कद्दा नहीं जा सकता $ उसे विश्वास 
.. ही नहीं होता कि बिना उसके ओर भी कोई उनसे उतना प्यार कर 
... सकेगा | यह देखा गया है कि जब कोई प्यारा चला दाता है तो स्तिर्याँ 

. उसका गुण कथन करके रोती हैं | यहाँ भी यशोदा कहती हैं -- 


हे 

| 
3, 
९१ 
|; 


कृष्ण-काव्य में अ्मरगीत ७७ 


४ कोची है परम अति ही घीर है लाल मेरा 

लजा होती अ्रम्तित उसको मोंगने सें सदा थी ॥| 

जैसे ले के स-रुचि सुत को अंग में में खित्नाती। 

हा ! वैसे दो अब नित खिला कौन बामा सकेगी ॥? 
पशोदा अपने लिये हो दुःली नहीं थी, उनका दुःख व्यापक था। उन्हें 
आश्चय होता था कि उनका युत्र क्‍यों ऊर इतना बदल गया और 
उन्हें आश्चर्य दोता था अपने पुत्र के किये हुए कार्यों पर-- 

“क्षेसे भूलीं सरस-खनि सी प्रीति की गोपियायें । 

केसे भूले सुहृदयन के सेतु से गरोप ग्वाल्ले ॥ 

शाग्ता घीौरा मधुर हृदया प्रम रूपा रसलन्ना । 

कैसे भूलज्नी प्रणय प्रतिमा राधिका मोहमग्ना ॥? 
यशोदा के चरित्र चित्रण का सब से बड़ी विशेषता उनके मानवी 
होने मे है। सूर की यशोदा की भाँति वे देवकी से दया की भिक्ना नहीं 
माँगती | सत्यनारायण कविरत्न की बशोंदा की तरह उनमे राष्ट्र की 
भावना भी हिलोर नहीं मारती | “हरिओ्रोष” की यशोदा मानवी हैं, 
उन्हें, ईर्ष्या होती है जब वे सोचती हैं-- 

“हो जाती हैँ सतक सुनती हाथ ! जो यो कभी है । 
होता जाता मम तनय भी श्रन्य का लाड़ित्ा है ॥? 

लाचार होकर कहती हैं--- 

'गप्यारे जीव प्रफुलित रहे जौ बने भी उन्हीं के | 

धाई नाते बदन दिखला ओर बारेक जावे ॥? 
कह तो गई' पर इससे उन्हे संतोप नहीं मिला । उनकी इसमें द्वार थी। 
अत तो जो होना था हो ही चुका पर इतिद्वास पुनराव्ृत्ति न कर सके, 
इसलिये उद्धव की सम्बोधित करते हुए इश्वर से उन्होंने प्रार्थना की-- 


मोदी ऐसा रतन अपना आह ! कोई न 
कवि ने दृद्ध गोप एवं नवयुवक गोपों को भी 





छ्प्र कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


वे अपनी व्यथा सुनावें | जैसा कि हम देखते आये हैं, अन्य कवियों 
की दृष्टि इस ओर नहीं गई है | इसे हम दरिश्रोध जी की मोलिकता 
ही कह सकते हैं। एक नवयुवक गोप कृष्ण के गुण कथन कर लेने 
के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है-- 
“मुकुन्द॒ चाहे यदुवंश के बने । 
सदा रहे था चह गोप-वंश के ॥ 
न तो सकेंगे बरज-भूमि भूल्न वे । 
न भूल देगौ बज सेदनी उन्हें ॥? 
एक बुद्ध गोप ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, उसके कथन 
मे कृष्ण के लिये श्राशोर्वाद, शिक्षा ओर मिलने की अभिलाषा थी-- 
“जहाँ रहें श्याम सदा सुखी रहें, 
न भूल जाये प्रिय-तात-मात को । 
कभी कभी आसुख मंजु को दिखा, 
रहे जिल्लाते ब्रज-प्राणि पुज को ॥?? 
कवि ने गोपियों का प्रवेश बड़े सुन्दर ढक्क से कराया है जिसमे 
सहृदयता और कौशल है। अन्य कवियों की गोपियों की भाँति उद्धव 
का आना सुनकर वे दौड़ नहीं जाती, वे आती हैं पर शनेः शनेः 
कुलवधू की भाँति-- 
“आई बामा कतिपय इसी काल कूलाकजा के । 
आशाओं को ध्वनित करके पाँव के नुपूरो से ॥?” 
उनकी मानसिक अवस्था सोचनीय थी पर उनमें संयम था जो कुल* 
देवियों की शोभा दै-- 
४हयों ज्यों लज्जा-विवश वह थी रोकती बारि धारा | 
रखों त्यों ऑसू अधिक तर थे लोचनों मध्य आते ॥?! 
इसके बाद उद्धव ने कृष्ण का संदेश उन्हें सुनाया-- 
“बोले ऊधो समय-राति है यूढ़-अज्ञात बड़ी । 
फ्या होवेगा कब यह नहों जीव दे जान पाता ॥ 


कृष्णु-काब्य में भ्रमरगीत छह 


आवंगे था न अब बज में आ सकेंगे विहारी । 
हा ! भीमांसा इस दुख-परो प्रश्न की क्यों करू में ॥? 
उद्धव को भी दुश्ख था वे उनकी दशा को देख प्रभावित हो रहे 
थे। पर ज्ञान की दृष्टि से उसका मूल्य नगण्य था, उन्होंने कहा--- 
“दे ज्ञी से हैं अवनि जन के सवथा श्रय चाही । 
प्राणों से हे अधिक उनको विश्व का भ्रेम प्यारा॥? 
एक का त्याग अगर जगत के हित के लिये हो तो उचित है इसलिये 
तुम्हें सतोष धारण करना चाहिए। और अपने को बड़े से बड़े दुःख 
को मेलने के लिए तैयार कर लेना चाहिये। इस दृष्टिकोण को रख 
कर उचित तो है कि-- 
“जो ऐसा ही कुदिन बज का मेदनी-मध्य आवे। 
तो थोड़ा भी हृद्यबल' को गोपियों ! खो न देना ॥” 
दशन के एक निश्चित सिद्धात को दृष्टि-पथ में रखते हुए उद्धव ने 
कहा--- 
प्रायः होता हृद्यन्तल हे एक ही मानवों का। 
जो पाता है न सुख यक तो अन्य भी है न पाता ॥? 
बेचारी गोपियाँ कृष्ण को तो खो ही चुकी थीं ओर उद्धव की इच्छा 
थी कि उनकी बची हुई स्मृति भी लेते चले, इसलिये वे धमकी देते 
हुए कहती हैं--- 
“यों ही रो रो सकल बज जो दुग्ध होता रहेगा । 
तो आवेगा बज्ञ-अधिप के चित्त को चेन केसे ॥?” 
ओर--- 
«6 जो होवेगा न चित डनका शान्त-स्वच्छुन्द चारी । 
तो वे केसे जगत हित को चारुता से करंगे ॥?? 
इसलिये-- 
थऔरे घौरे अमरित-सन को _ योग दौरा सम्हात्ो ॥? 
गोपियों ने अपनी असमथता प्रकठ की ओर उनका कारण सरल था-- 


० कृष्णु-काव्य भें श्रमरगीत 


“भूला जाता चह सजन हे चित्त में जो बसा हो। 
देखी जा के सुछृधि जिसकी लोचनों में रम्मी हो ॥ 
कैसे भूले कुवर जिसमे चित्त ही जा बसा है । 
प्यारी शोभा निरख जिसकी आप आँख रही हैं।!? 
वे अपने को न सम्हाल सका एफ स्वर से विलाप कर कहने लगीं -- 
“्यीडे मीठे बचन जिसके नित्य ही मोहते थे। 
हा | कानो से अवण करती हूँ उसी की कहानी ॥! 
भूले से भी न छुबवि उसकी आज हूँ देख पाती । 
जो निर्माही कु बंर बसते लोचनों में संदा थे ॥?” 
उनकी एक इच्छा थी जिसे निसंकोच हो उन्होंने कह्दा-- 
“ज्याही जाऊं कु वर सज्ञ में एक चांछा यही थी ।?! 
वे ऊुछ शोर आगे बढ़ती हैं ओर उनमे ग्रब लजा तो रह दी नही गई 
थी। अपनी शारीरिक स्थिति को स्पष्ट करती हुई उन लोगों ने कहा 
कि ज्ञानी को इतना जान लेना अनुनित न होगा कि हमारे-- 
“सर्वाज्ों में लहर उठती थोवनाम्भोधि की है । 
जो है घोरा परम-प्रवला भौ सहोच्छवासशीला ॥? 
ग्रे इमारी तो बात जाने दो वह कितना शक्तिशार्नी है इसमे ही ज्ञात 
होता है कि--- 
“तोड़े दती प्रजल्ल तरि जो ज्ञान ओऔ बुद्धि की है । 
घातों से है दलित जिसके धेय का शैज्ष होता ॥?? 
शानी उद्धव के प्रति भी इस उक्ति मे एक व्यंग है | 
स्वभावतः एक शका उत्पन्न हो सकती दे फि एक कृष्ण इतनी 
गापियों से क्यों कर विवाह कर सकेंगे ! ओर करना मर्यादा की' दृष्टि 
-मे अ्रनुचित न होगा £ इसका सप्ताधान गोपियाँ सुन्दर रूप से करती 
हैं जिसका आधार प्रक्नति का नियम है-- 
“आसक्ता हैं अम्रित-नत्विनी एक छाया-पती सें । 
प्रेमोन्‍न्म्तता बिसल बिधु की हैं. सहर्सों चकोरी ॥ 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत ष्प्श 


जो बाला है बिधुल इरि में रक्त वैचित्रय क्या है। 

अमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेस की है ॥? 
इस उक्ति के द्वारा कवि ने कृष्ण के कलंफ को छिपाने का प्रयत्न 
किया है। गोपियाँ फिर कहतो हैं कि अगर तुम यह पूछो कि हम 
उनसे ही क्‍यों प्र॑म॒ करती हैं ? तो दोष हमारा नहीं है--- 

“जो थाता ने अवनिन्तल्त में रूप की सृष्टि की है। 
तो क्यों ? ऊधो न बह नरके मोह का हेतु होगा॥? 

समझ्लाना ही था तो उत् “'बुडढे” को समभाते थो इसका कारण है। 
फिर उद्धव से प्राथना करती हुईं वे कहती है कि इन बे सिर पैर की 
बातों को छोड़ो, कुछ सद्दायता ही करना चाहते हो और हमें इस 
दुःख से बचाना चाहते हो, दो-- 

“देखूँ प्यारा बदन जिनसे, यत्न ऐसे बता दो ।? 
उन्होंने अ्रंत में उद्धव से कहा कि हम तुम्दारे मार्ग पर चल सकने में 
असमथ हैं । कृष्ण के बिना इमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाता, उदा- 
हरण स्वरूप-- 


“कुजें वही थत्र वही यमुना वही हैं। 
बेले' चही बन वही विट्पी वही हैं ॥ 
हैं घुष्प-पल्लव वही बज सी वही है | 
ए किन्तु श्याप्त बिन हैं न वही जनाते ॥?? 
उद्धव आगे बढ़े ओर देखकर सन्न रह गये। एक गोपी विरद्द के 
कारण प्रताप कर रही थी | वह एक लाल रंग के फूल को देख कर 
बोल उठी--- 
“तेरी प्यारी-मधुर सरसा-लालिमसा है बताती | 
तू डूबा हे हृदय तल को जात के रंग ही से ॥? 


उससे उत्तर न पा सकने के कारण अपने बेसुधरन सें जोज कर वह 
जूही से बोल उठती है--- 


प्प्र्‌ कृष्णु-काव्य मे भ्रमरगीत 


“मेरी बात॑ तनिक न सुनी पातकी-पाठटलों ने । 
पीड़ा नारी हृदय-तल की नारि ही जानती है ॥? 
उसने देखा जूही भे एक परवतेन है-- 
“देसी ही है सकल दल में श्यामवा इष्टि आती ।?? 
लेकिन जब्र गोपी स्वयं बदल चुकी थी, तो एक मानसिक स्तर पर 
कितनी देर ठहरती, बिगड़ उठी-- 
“तू फूल्ी है हरित-दल में बैठ के सोहती हे। 
क्या जानेगी कुसुम बनते सलान की वेदनाथे ॥?? 
परन्तु पुष्पों से ओसक्णों का गिरना नारी हृदय न सह सका | 
संवेदना श्रव उनके शाथ थी-- 
“ज््या तू भी हे रुदन करती थासिनी मध्य योंही । 
जो पत्तों मं पतित इतनी बारि की बू दियाँ हैं ॥ 
पीड़ा द्वारा सथित उर के प्रायशः कॉपती है |?” 
इतने मे संदेह हो जाता है, संभव है--. 
“था तू होती रूदु पवन से मन्दु-आन्दोलिता है? 
निराश हाफ़र फिर वह आगे बढ़ती है, इस आ्राशा को लिये हुए कि 
कोई तो उरके साथ सहाह्ृभूति दिखायेगा। दृष्टि चम्पा पर जाती है 
ओर साथ ही संतोष दोता है-- 
“पेरी तेरी बहुत मिलती वेदनाय कई हैं। 
आ रोऊँ ए सग्रिनि तुझको में गल्ले से लगा के ॥?? 
क्योंकि--- 
“सर्चागों में सरस रज ओऔ धूलियों के लपेंटे । 
जौ युष्पों में सर्नवधि करता गभे आधान जो है ॥ 
जो जाता है सघुर रस॑ का मंजु जो गू जता है । 
ऐसे प्यारे रसिक अति से तू असम्मानिता है ॥? 
फिर उसे अपने पर ही दुःख होता है, वह कहती है--- 


कृष्णु-काव्य ?े श्रमरगीत द््रे 


“अभागिनी हूँ श्रति मे बिराजती | 
ने श्यामता है जिसके शरीर में ॥?” 
इतने मे वह एक भ्रमर को देग्वती है। अभिलाषा होती हैं उससे कुछ 
अपने हृदय की कहे | प्रमर का उड़ जाते देखकर उसने नहीं रहा 
जाता, वह कहती है--- 
“कुबलय-कुल्य में से तो अभी तू कहा है । 
बहु विकसित प्यारे पुष्प से भी रम्ना है ॥ 
अलि अब मत जा तू कज से सालती की । 
सुन मुक्त भ्रकुज्नाती ऊबती की व्यथाय ॥?? 
वह फिर बताती है कि हम तुम्हीं से क्‍यों ये बाते कर रहीं हैं-- 
“कुछ कह डनसे. है चित्त मे मोद होता । 
छिति पर जिनकी हूँ श्यामली मूत्ति पाती ॥? 
पर भत्रा श्रमर को उचकी क्‍या चिंता था। उमे जाते देख ऋ -द दो 
गोपी सव्यग कहती ६--- 
“कुछ दुख नहिं कोई बोद लेता किसी का, 
सब परिचय वाले प्यार दी हैं दिखाते। 
यदि नहिं इतना भी हो सका तो कहूँग, 
सधुकर यह सारा दोष है श्यामता का ॥? 
ऐसे निर्मोही से सदेश कया भेजना । पिझी का उपयुक्त पात्र समझ 
कर वह उससे प्राथना करती है--- 
“अतः प्रिये तू मथुरा तुरन्त जा, 
सुना स्ववेधी-स्वर जीविवेश को । 
अभिन्न थे हों जिससे वियोग कौ, 
कढठोरता व्यापकता रॉमीरता ॥?! 
उद्धव निःस्तेज हो खड़े सुनते रहे | साहस उनमे न था कि वे गोपी से 
कुछ कहते । पिकी को सदेश-वबाहक बनाकर भेजना दरिश्रोध जी की 
मोलिकता का एक उदाहरण है। 


व्र्ड कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


उद्धव का राधा के पास जाना भा कवि को सहुदयता का उदा- 
हरण है | इसमे संदेह नहीं कि काव्य एवं कला को दृष्टि से जो आनन्द 
मूक निवेदन भें दम देखते आये हैं वह यहाँ नहीं मिलता। राधा का 
गौरव और उनकी मर्यादा उनके दो बूँद आंसू मे ही थी। हमारी समझ 
से कवि ने यह भूल ही की हे। उद्धव कृष्ण का सदेश राधा को देते हैं 
जिससें कृष्ण का वास्तविक एवं स्वभाविक रूप हम देख पाते हैं--- 
“जो दो प्यारे-हृदय मित्र के एक ही हो गये हैं । 
क्यों धाता ने बिलग उनके गात को यों किया है ॥ 
कैसे आके गुरुगिरि पडे बीच में हैं उन्हीं के । 
जो दो प्रेमी मिलित पय श्रौ नीर तो नित्यशः थे ॥? 
लेकिन कृष्ण को आदश रूप देने की कक ने कवि को यह कहलाने 
के लिये भी बाध्य किया--- 
“होती जाती विफल यदि है सब संचोग आशा । 
तो होवेगा निह्वित इसमे श्रेय का बीज कोई ॥? 
राधा को ये बनावटी बातें अच्छी नहीं लगीं। ऐसा जान पड़ता है कवि 
का चातुय वे समझ गई', इसीलिये उन्होंने स्पष्ट कर देना द्वी उचित 
समझा कि वे कहाँ तक उद्धव का बातों को यथाथ मानती हैं। राधा 
ने कहा-- 
“मेरे प्यारे, पुरुष, पुहुमी रत और शान्त थी हैं। 
सन्देशों में तद॒षि उनकी बेदना ब्यंजिता है ॥४ 
पर इसे भो नहीं|भूलना चाहिये कि--- 
“में नारी हूँ, तरल डर हूँ प्यार से वंचिता हुँ। . « 
जो होती हूँ विकल-बिमना व्यस्त वैचित्रय कया है ॥? 
इसमें कितनी स्वभाविकता है इसको स्पष्ट करने के लिये राधिका 
उदाहरण द्वारा इसका समर्थन करते हुये कहती हैं--- 
“हो जाती है रजति मल्तिना ज्यों कत्तानाथ डूबे । 
बाटी शोभा-रहित बनती ज्यों बसन्तान्त में हे ॥?? 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत ण्ट्पू्‌ 


वही दशा इस समय हमारी है। ठुम यह न समझो कि कृष्ण की हम 
शुभचिन्तक नही या उनके ऋझादर्शों को हम नहीं जानतीं । तुम्हें समझ 
रखना चाहिये कि--- 

“पूरा पूरा, परम प्रिय का मम्से में बूसती हूँ । 

हे जो वादा विशद्‌ डर में जानती भी उसे हूँ ॥?? 
इसलिए-- 

“बत्नों-द्वारा प्रति-दिन अतः संयता मैं महा हु ॥” 
पर आश्चय है-- 

“वो भी देती बिरह जनिता वासनायें ब्यथा हैं ॥?! 
“एरिश्रोष” जी ने यहाँ राधा को देवी न मानकर मानवी ही माना है। 
काम का वेग एक नारी के नाते वे सह सकने में अ्रसमथ हैं, पर किसी 
तरह उसे दबा कर वे रखती हैं। साथ ढी उनकी अभिलाषा नारी 
का स्वाभाविक धर्म है--- 

“होते मेरे निबलन्तन में पक्त जो पक्षियों से । 

तो थों ही मै स् मुद डड़ती श्याम के पास जाती ॥? 
इसके आधार पर वे निश्चय पूर्वक कहती हैं कि इसे तुम्हे नहीं भूलना 
चाहिये-- 

“सेरी भी है कुछ गति यही श्याम को भूलदू क्यों। 

काहू केसे हृदूथ-तल से श्यामली मूति न्‍्यारी ॥ 

जीते जी जो न इम सकती भूल्ञ हैं मंत्र ताने ॥ 

तो क्यों होंगी रहित प्रिय के त्लाम की लालसाथ ॥?? 
इसका कोई उत्तर उद्धव के पास न था | राधा अपनी समस्त दुबंस- 
ताओों'के साथ चिरतन सत्य थी। राधा की समझ में नहीं आ रहा 
था कि कोई क्‍यों कर अपने का इससे दूर रख सकता है। विधाता का 
विधान यदि सत्य है, तो यह अत्रस्था भी सत्य है ओर जब तक सृष्टि 
रहेगी यद्द सत्य रहेगा। उन्होंने कक्ष--- 

“क्यों मोहेगे न दा लख के मूर्तियों रूप वाली । 
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कानों वो सी मधुर-स्वर से सुस्धता क्यों न होगी ॥ 
क्यों डूबेंगे न डर रंग में प्रौत-आरंजितों के । 
... थ्वाता द्वार खजित तन में तो इसी हेतु वे हैं ॥!४ 
प्ला शानी उद्धव को वें कैसे समभझाये कि -- 

“जो ताराओं-खचित नभ को देखती हूँ निशा में । 

या मेघों में सुदित-बक की पंक्तियाँ दीखती हैं ॥ 

तो जाती हाँ डसग दँघता ध्यान ऐसा सुझे है। 
क्‍ मानों सुक्ता-लसित-उर हे श्याम का इष्टि आता ॥? 
इसका यह अर्थ नहीं है कि दो प्रेमी प्रति पल प्रेमालाप ही किया 
. करें | प्रेम जीवन का एक उमुख अंग है, परंदु उसे लोकहित को 
दृष्टिपय में रखते हुए सीमित रखना ह्वी उचित है। सामंजस्थ को 
भावना हरिआ्रोध' की राधा की विशेषता है। उनकी अभिलाषा 
है कि-- 

“च्यरे आये सु-बचत कहें प्यार से गोद ले ले । 

टेढे होवें नयन, दुख हो दूर मैं मोद पाऊता 

ए भी हैं भाव मस्त डर के और ए भाव भी हैं । 
प्यारे जीव जग-हित करे गेह् चाहे न आवब 72 

..._ ज्ञानी उद्धव के ज्ञाननावं का खंडल करती हुई राधा कहती हैं कि दस 

.... भी जानती हैं कि यह विश्व विश्वात्मा को विभूति है परन्तु तुम्हें ज्ञात 
..._ “पाती हूँ विश्व श्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा! 
.... जसे मैंने जगत पति को श्यास में डे बिलोका ॥7 
... शास्त्रीय 6 ग॒ से भी राघा ने अपनी उक्ति का समथन करती है, राधा 


० लव को बंतलाती है 7 रत 
|... “जगत-जीवनप्राण स्वरूप का।. 

..........  निज-पिता जननि गुरु आदि का पा 

....॑. स्व-पिय्रा का श्रिय साधन अक्ति है। 
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वह अ-काम महा-कमनीय हे । 
अवणश कीक्तन बन्दन दासता । 
स्मरण आत्म निवेदन अचता |! 
सहित सख्य तथा पद सेवना | 
निगदिता नवधा अभु भक्ति है ॥?” 
सिद्धात को स्पष्ट कर लेने के बाद दोनों का एक्लीकरण करते हुए 
राधा ने कद्दा--- 
“कह चुकी प्रिय साधन ईंश का। 
कु बर का प्रिय साधन है यही ॥ 
इसलिये प्रिय की परमेश की। 
परम पावन भक्ति अभिन्न है।” 
अन्य कवियों ने जो बाते गोपियों से कहलाई हैं उसे यहाँ कवि ने राधा 
के द्वारा कहलाया है | राघा की मूक वेदना में अपना एक विशेष 
सौन्दय है, परंतु यहाँ कवि का दृष्टिकोण भिन्न रहा है | यहाँ तक 
जैसा हम देख चुके हैं राधा मानवी के रूप मे ही चित्रित की गई हैं, 
परंतु कवि ने आगे उसे भी देवी रूप दिया। राधा कहती हैँ-- 
“में ऐसी हूँ. न निम-दुख से कष्टिता शोक-मप्ना | 
हा ! जेसी हूँ व्यथित-बज के बासियों के दुखों से ॥?? 
हमारे ही नहीं, कवि के हृदय से भी यद भावना उठती है कि उसने 
राधा के साथ अत्याचार किया हैं। भरत वाक्य के रूप में कवि 
कहता है--- 
“उच्चे स्नेह्टी अवंनि जन के वेश के श्याम जेले । 
राधा जैसी सइय-हृइया विश्व के प्रेम डूबी ॥ 
हे विश्वात्मा ! भरत-सुबि के अंक में ओर आच। 
ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे ॥” 
राधा की कोन कहे ब्रज की ग्रोपियों की अंतिम अभिलाषा यही 
थी कि 
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८ विधि-वश यदि तेरी धार में आ गिरू में । 
मम तन बज की ही मेदि्नी में मिलाना ॥| 
उस पर भनुकूला हो, बढ़ी मसंजुता से। 
करा कुसुम अनूठी-श्यामता के डगाना ॥?! 
हरिश्रोध ने मर्यादा का अंत तक ध्यान रक्‍्खा है, जिसके फल्लस्वरूप 
उद्धव व्यंगोक्ति सुनने से बच जाते हैं। गोपियाँ एवं राधा में चांचल्य 
का एकान्त अभाव है| काम-की-पीड़ा उनमें अपने चरम पर पहुँची 
ज्ञात होती है पर वे केवल प्रल्ाप कर के ओर रोकर ही कुछ कह पाती हैं। 
मैथिली शरण जी की विशेषता उनकी सवतोमुखी प्रतिभा है। 
भभारत भारती, स्वदेश संगीत” ओर “किसान? में जहाँ हम स्वदेश प्रेम 
ही भावना पाते हैं.वहीं “द्वापर” मे कवि ने कुछ पद भ्रमर संबंधी लिखे 
हैं, जिसमें हृदय ही प्रधान रहा है। दरिश्रोधष जी की माँति एक 
ही ग्रंथ मे दो विपरीत भावों को वे नहीं रखते, इसे हम उनका नवीन 
दृष्टिकोश ही कह- सकते हैं। ऐसा प्रतीत होंता है कि सत्यनारायण 
कविरत्न ने जिस शैली को जन्म दिया था, उसे श्रन्‍्य कवियों ने अहण 
नहीं किया | हरिश्रोधष जी उस सीमा तक नहीं जा सके ओर गुप्त जी ने 
तो पीछे की ओर लोटना ही उपयुक्त समभा--- 
उद्धव को ब्रज मेजने का कारण कवि ने नहीं दिया है। दरिश्रोध 
जी की भाँति माग के प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन इन्होने नहीं 
किया है। उद्धव ब्रज ज|कर यशोदा से मिलते हैं ओर उन्हें सान्त्वना 
देते हुए कहते हैं--- 
“अम्ब चशोदे, रोती है वू। 
गन क्यों नहीं करती? है 
भरी भरी फिरती हे तेरे 
अचल-घधत्त से घरती ॥? 
कवि ने यशोंदा की मर्याद्य को सुन्दर ढक्कष से निभाया है। उद्धव 
समझाते श्रवश्य हैं परंतु ज्ञान का उपदेश सीधे-सीधे नहीं देते | उद्धव 
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हमारे सामने सहृदय व्यक्ति के रूप मे आते हैं। मीठी भिड़की के 
साथ सबिनोद कहते ईैं--- 
“अब शिशु नही, सथाना है वह, 
पर तू यह जाने क्या ५ 
झाया है वह तेरी साखन, 
सिसरी हो खाने क्या??? 
समभाते हुए आगे उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम £ वह क्या 
सामान्य मनुष्य है ! ठम्हें जानना चाहिए--- 
“प्रेप्त पिशाच झाडने आया । 
मनुष्यत्व॒के वह तो ॥? 
तत्कालीन ब्राह्मणों के श्रत्याचारों को ध्वनित करते हुए और उनके 
ढोंग को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि उन्हें शांत रखना कृष्ण का 
ही काम है-- 
“प्र उद्णड-द्विपद-पण्डों का, 
शासक वही आुबवन में ॥” 
यह थी उद्धव की भूमिका । जब उन्होंने देखा कि माँ के आँसू स्थिर 
हो चले तो कुछ साहस से श्रागे बढे--- 
“मँ, तुमको किसकी चिन्ता है, 
अच्युत है सुत वेरा।?” 
यशोदा इतने से ही संतुष्ट हो जाती हैं जो खटकने वाली बात है । 
यशोदा को यह उदारता--- 
"बह डस दुखिया को दुलरावे ७” 
कुछ अ्रस्वाभाविक जान पड़ता है। इस घटना से प्रसंग का आनन्द 
ही जाता रहता है! 
उस समय उद्धव की सहृदयता चरम पर पहुँच जाती है जब वे 
गोपियों की दशा का वर्णन स्वयं करते हैं | गुसत जी ने उद्धव के प्वरित- 
चित्रण को इस प्रसग में बहुत ऊँचा स्थान दिया है ।सूरआदि के उद्धव 
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की तरह शुप्त जी के उद्धव नीरस नही थे, वे कबे-हृदय से प्रतीत होते 
हैं । उद्धव गोपियों की मानसिक स्थिति का वन करते हुए कहते हैं 
“हो हो कर भी हुई न पूरी, 
ऐसी अभिलाषा-सी । 
कुछ अटकी आशा सी, भगकी, 
भावुक की भाषा सी। 
बालक की फच चेष्टा सी, जो 
पा न सके, पर छपके। 
डस जलती भटठी-सी जिससे, 
उड़ डडू सदिरा टपके। 
डस उत्कंटठा सी, जो क्षण ज्ण, 
हे चोक डठे एणी-सी । 
खुल कर भी जो सुलर न पाई, 
डस डलकी वेणी सी ।?? 
यहाँ तक तो गोपियों के शील एवं सारल्य की ओर संकेत किया गया 
है। बाद मे उन्हे उद्धव ज्ञान की दृष्टि से देखते हुए कहते हैं--- 
| “अपने परमात्मा से बिछुड़े, 
जीवात्मा की गति-लरी ।॥?? 
इतने से कवि ने इस बात का सकेत दे दिया है कि उद्धव जिस काय 
से आये हैं, उसे उनकी भावुक्रता नहीं दब्रा सकती। मनुष्य के नाते 
उनका हृदय गोपियों के साथ है, पर दूत-कार्य ने उन्हें विवश कर 
दिया है | गुप्त जी की गोपियाँ भी अन्य गोपियों से भिन्न हैं; इस 
अवस्था में भी उनका बचपन ओर कृष्ण के प्रति सात्विक प्रेम ही 
विशेष रूप से दिखलाई देता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिये 
उद्धव गोपियों को भुल्ञावे मे डालकर कृष्ण के स्वरूप का बोध कराते 
हुए पूछते हैं-- 
“कैसे तुम डसको पाश्रोगी , 
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प्राप्य अन्ततः वह प्रमाष्मा ६ 
द .. आया ही के द्वारा ।? 
ध्यान रखना--- द जा 
#भज्निथ्या साथा का श्रपंच है। 
इश्य सान यह सारा ॥?7 द 
शुप्त जी के उद्धव नीतिज्ञ ज्ञात होते हैं | यहाँ उद्धव की बातचीत करने की 
शैली सबसे निराली है | वे पहले तो यशोदा को फुसलाते हैं फिर मीठी 
कमिड़की सुनाकर उन्हें निरूचर कर देते हैं | उसी प्रकार गोपियों के साथ 
अपनी सहानुभूति दिखला कर उनके क्रोध को शान्त करते हैं, फिर कृष्ण 
को निगंण बतलाकर और जीवात्मा को उनको पाने के लिये उत्तेजित _ 
करके कहते हूँ कि भ्रम में न फँसो, संसार माया का प्रप॑च है। गोपियाँ 
अब भी चुप थीं | उद्धव ने राधा का साधारणीकरण करते हु ए कह[-- 
“एक एक तुस सब राधा हो | 
कहाँ. तुम्हारा राधा ?ः 
यहाँ उद्धध एक ओर ता गोपियों की स्थिति को बढ़ाकर उन्हें प्रसन्न 
करना चाहते हैं ओर दूसरी ओर राधा को सामान्य कहकर उन्हें 
महत्ता भी प्रदान करते हैं। इतना संदेह उद्धव को अब भी बना 
हुआ था कि ये सब बदल ने जाय इसलिये ज्ञानी के दृष्टिकोण से 
शाम और कृष्ण को एक समभते हुए कहते हैं--- 
“पत्र कहता हूँ, मेने अपना। 
राम तुन्हीं से पाया ॥ 
किन्तु तुस्हारा कृष्ण कहाँ, में द 
। द यही... पूछने आवावा? 
पहली बार उद्धव ने गोपियों को ललकारा | इस ऊक्ति के द्वारा वे 
अक्ति-माग को निबल सिद्ध करवा चाहते थे। अगर भमक्तिसार्गी 
 गोपियाँ उचर न दे सकी तो उनकी हार हुई क्योंकि थे तो ज्ञानी के 
नाते राम कृष्ण को एक ही समझ रहे हैं । गुत जी की मोलिकता 
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हमें इस स्थान पर ही दिखलाई देती है| पूव के किसी भी कवि ने 
इतने सुन्दर एवं क्रमिक ढंग से उद्धव के द्वारा इस बात को आगे 
नही बढाया है | 

साथ ही कवि ने गोपियों में भी इतनी शक्ति दे दी है कि दन्द 
सुन्दर रहे | राधा की शोर से वे कहती हैं कि उद्धव उसको दशा 
अकथनीय हे ओर उसकी तन्मयता अपने चरम पर है। राधा अगर 
यहाँ होती तो पहले वह बोल ही न पाती, ओर अ्रगर--- 


#क्र सकती तो करती तुमसे । 
प्रश्त आप वह पेसे-- 
सखे, ल्ोट आये गोकुल से ? 
कहो, राधिका केसे १४ 
तुम पूछते हो कृष्ण कहाँ हैं ! दुःख इतना है कि-- 
“राघा हरि बन गईं, हाथ, यदि । 
हरि राधा बन पाते । 
तो डद्धव, मधुबत से डल्टे। 
तुम मधुपुर ही जाते ॥!? 
कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से गोपियों के द्वारा कृष्ण का सव्यग उपदास 
कराया है । 
कृष्ण के रूप भे राघा की प्रति क्‍या भावना है इसको बतलाते 
हुए वे कहती हैं कि एक बार एक भ्रमर को आते देख कृष्ण रूपिणी 
राघा अपने को न सम्हाल सकी-- 
“प्र तत्तण ही गरज डी वह । ० 
भोंइ चढ़ा कर बॉकी-- 
सावधान अ्रद्धि ! इटकर लेना | 
तू प्यारी की मॉँकी (?? 
राधा की मानसिक स्थिति का इतना सुन्दर बर्णंन हमें अन्यत् नहीं 
। 
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मिलता वे उद्धव को समझ्काती हुई आगे कहती हैं--- 
#“जान-योग से हमें हमारा । 
यही. वियोग भ्ना है ॥ 
जिसमें आकृति, अकृति, रूप, गुण । 
५ नाव्य, कवित्व, कला है ॥? 
इस तरद्द से गोपियों ने उद्धव को बतला दिया कि सरस हृदय नौरस 
ज्ञान की ओर जाने में असमथ है । वे कहती हैं कि तुम माया को 
मिथ्या बतलाते दो पर हम उसे नहीं मानतीं | 
सोचो-- 
(प्रिथ्या केसे है साया भी। 
जब तक वह मायाबी १” 
पर तुम्हे यह रहस्य नहीं दिखलाई दे सकता । अगर ठुम देखना चाइते 
हो तो हमारी आँखों से देखो--- 
“होता निगशु ण, निराकार वह । 
छुली तुम्हारे लेखे; 
हमसे पृद्ठो तुम, उसके गुन। 
रूप हमारे देखे |” 
मनुष्यों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं इसी की ओर कवि ने प्रकाश 
डाला है। वे इसके बाद उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं 
कि तुम पूछते हो कृष्ण कहाँ हैं ! अरे-- 
“अब तक यहाँ ध्याव में तो था, 
वह सोहत सत साथा |”? 
ओर दिखा भी देतीं-- 
“किन्तु आ पड़ी आन बीच में। 
कुदू ज्ञान की माया?” 
गुप्त जी की गोपियाँ सूर, चंद, नद तथा हरिओध की गोपियों को भाँति 
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गंभीर नहीं हैं, इनमें मर्यादा ओर वाकविदग्धता का सुन्दर सामंजस्य 
देखने को मिलता है | 
ग़ोपियाँ कहती दे कि ज्ञानियों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिये 
था क्योंकि यहाँ 'सत धान बाइस पसेरी? है, हम ग्वालिन--- 
“क्या जाने, ज्ञानी ने डसंका। 
शान कहों, कब संखा; 
ज्ञाव ओर भ्रज्ञान हमे तो । 
यहों. एकसा दोखा |?! 
गोषियों के द्वारा साधारण रूप से यह राधा का उत्तर था। इतना सच्र 
दोते हुए भी गोपियाँ कृष्ण को बुरा नहीं बताती। उनकी समझ 
से कृष्ण के बदल जाने का कारण उल्टीं बुद्धि वालों की संगति 
ही दे । वे कहती हैं--- 
“राजनीति का खेज वहाँ है, 
सूच्स-बचुद्धि. पर॒ सारा।” 
इसलिये--- 
“मिराकार सा छुआ ठीक ही। 
वह साकार हम्तारा ॥! 
इतने पर भी उन्हें संतोष है-- 
“ग्रही बहुत हम आमीणों को , 
जो न वहाँ वह भूला ॥? 
गोपियों में त्याग की भावना इस उस समय देखते हैं जब वे कहती हैं--- 
“सचमुच दी हम देख रहीं थी। 
जगते जगते . सपना $ 
जहाँ रहे बस सुखी रहे चह। 
दुःख हमारा अपना ?? 
सबसे बड़ी विशेषता जो अन्यत्र नहीं मिलती वह यह है कि इनमें 
ईर्ष्या की भावना बिलकुल नहीं है। कृष्ण का गुणकथन करती 
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हुईं वे कहती हैं-. 
“यौवत-सा शैशव था डसका, 
योवन का क्या कहना ? 
कुबजजा से विनती कर देना, 
“उसे देखती रहना ॥?? 
इसमे सन्देह नही कि इनके प्रेम भे वासना का विशेष स्थान था | 
भावावेष में वे कहती गई' पर उन्होंने इतना ध्यान रक्‍्खा है कि 
मर्यादा के नियमों का उलघन न हो | यह सोच कर कि ये प्रियतम 
के प्रिय सखा हैं कहीं ये बातें इन्हे लग न गई हों, उन लोगों ने कहा--- 
“कऊपना वचन न मने मे रखना, 
तुम अन्यान्य हमारे |?! 
क्योंकि--- 
“विवशों का मन, चाणी को भी, 
व्याकुत्र कर देंता है ।?? 
पर--- 
“झार्ती का आक्रोश इंश भी, 
सुन कर सह लेता है|? 
अच्छा तो था कि तुम यहाँ आते ही नहीं ओर न यह नौबत आती-- 
“जानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो, 
अपना अपना होता; 
चक्ता भी कया करे, न ॒पावे, 
यदि अधिकारी श्रोता १? 
सच पूछिये तो उद्धव को बुद्धू बनाने का नया मार्ग गोषियों ने 
निकाल लिया था । 
ज्ञानी उद्धव मोह को मिथ्या मानते थे और उसे दूर रखने कौ 
शिक्षा देते ये इसलिये विरोधी दल के लिये उसे अपनाना आवश्यक 
था। गोपियों ने कहा--- 
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“हमें मोह ही सही, किन्तु वह, 
डसी मन मोहन का ; 
काम, किन्तु वह डुली स्थाम्त का, 
कोम डसी जन धन का ॥7 
आर सगव गोपियाँ कहती हैं--- 
“वे झध-वक सब कहाँ गये अब, 
अरे एक तो आये ; 
देखे इमको छोड़ हमारा, 
छुछी कहाँ फिर जावे ॥/? 
उड्ब से चुटकी लेती हुई वे फिर कहती है कि तुम झूठ दी निर्गुण का 
ध्यान करने के लिए, हमसे कद्दते हो | तुम्दें क्या मालूम कि तुम्हारे 
निर्गंण को भी यहाँ आकर ही शान्ति मिली है। ठम्हें शञान नहीं कि 
वह कब और केसे यहाँ आया, सुनों-- 
. “जीवन में ब्ोवन-सा आया, 
थौवन में मधु-संद सा । 
डस मद में भी, छोड़ परम पद, 
आया वह गदगद्‌ सा ।? 
उसके स्वागत की तैयारी में हमने ही योग नहीं दिया वरन्‌ ओरों ने 
भी अपना सहयोग प्रदान किया है यहाँ गोंपियाँ इन्दावन के उस 
मद्दान आकर्षण की ओर सकेत करती हैं। जिसमें मधुबन, यौवन ओर 
प्रन्मथ एकाकार होकर राधा के सन का आकषण मंत्र बन जाते हैं-- 
“वृन्दावन में नव मधु आया, 
सधु में मन्मथ आया। 
उसमें तन, तन में सन, सन में, 
एक मनोरथ आया । 
डखमें आकपणे, हों, राधा, 
आऋकषण में आाई।” 
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ओर तब--- 
“रात्रा में साधव, माधव में, 
राधा-मूर्ति समाई ।?? 
इसे देख कर गोपियों को कोन कहदे प्रति भी आनन्द विभोर हो उठीं, 
ओर उन्होंने देखा--- 
“तह तरंगे थीं यमुना में, 
न॥ईे उमंगे ब्रज्ञ में। 
तीन छोक से दीख रहे थे, 
लोटपोट इस रज में ।?? 
गोपियों के द्वारा गुप्त जी ने कृष्ण-चरित्र की अलौकिकता की ओर 
यहाँ संकेत किया है। जिस प्रकार “रामचरितमान8? में तीनों लोकों 
की दृष्टि राम के कार्यों पर निहित दिखलाई गई है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समस्त सृष्टि की दृष्टि कृष्ण पर ही केन्द्रित विदित द्योती है । गोपियों 
ने फिर कद्दा कि हमको समझाने से तुम्हें विशेष लाभ न होगा, 
प्रकृति की ओर भी तो देखों--- 
“सुन कर डसका “४ ज्ञन्‍्मज्भ-रव 
कौन न॒सुध-बुध-भूला । 
रढ़ पाया न फूल भी, जड़सा, 
था फूला का फूला |” 
जरा इन्हें तो समझा कर देखी। अरे तुम्हें हम क्‍या कहें १ दुर्भाग्य 
हमारा जो वही निर्मोही निकला | एक हम थीं कि--- 
“उसका सगुन साथने को हमस। 
दि शिरोभार संइती थीं॥ 
»चघरे भरे घट पथ सें कब तक। 
नित्य खड़ी रहती थीं ॥”? 
ओर एक वह है जिसने तुम्हें यहां मेजा है । इसी बीच कहीं से एक विहंग 
उड़ता दिखाई पड़ा | और विहंग के मिस उद्धव को उपालंभ सुनाती 
| 
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हुई ग़ोफिबोँ कहने लगीं--- 
“झरे विहंग, ल्लोंट आ, तेरा। 
नौड़ रहा इस वन में ॥ 
छोड़ डच्च पद की उड़ान वह। 
क्या है शुन्य गगन में ?!” 
गुछ श्री ने श्रमर का स्थान विहंग को देकर पुरानी रूढ़ि तोड़ी है। 
चारों ओर हरियाली छाई हुईं थी । कहीं उद्धव यह न॑ पूछ बैठ कि 
प्रकृति क्यों यह बाना धारण किये हुए है इसलिए गोपियाँ कहती हैं-- 
“अब ज्ञो हरियाली है सो सब। 
झाशा के कारण हे; 
कुसुमितता, घह पुत्र स्खति की। 
किये पुलक धारण हे ॥?? 
ओर यह पूछो कि कृष्ण के विरह में हम क्यों ज़िन्द 
भी कारण सुन लो, हमारे लिए बस इतना ही सहारा 
“रहे चेतना-्सी बस डसकी। 
मर्से » वेदना इमर में ॥ 
करती चले डजेला डरकी। 
ज्वाला इस दुर्गस में ॥”” 
ओर हमारी तो-- 
“आशा फूल, निराशा फन्न है। 
इतनी मूल कहानी ॥ 
और रही राधा तो उसे क्‍या चिंता हो सकती है, कृष्ण उससे दूर दी 
कब हैं| राधा की अनुपस्थिती का कारण यह है कि-- 
हर तो कोई राधा का 'धन। 
प्र चह साथ उसी का 
कृष्ण डसी का केश - पक्त ह्टे। 
सेंदुर राग उसी का!” 


कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत हह्‌ 


इतना सब कह चुकने पर गोपियों ने समक्ला कि इस सीमा तक कह 
जाना उनके लिये उचित नही था | भारतीय नारी को इतना अधिकार 
ही कहाँ है कि अपने आराध्य या आराध्य के प्रतिनिधि को बुरा भला 
कहे | उन्होंने सब दोष अपने माथे पर रखते हुए कहा -- 
“साथधव भी सच्चे हैं सखियो। 
उद्धव भी सच्चे हैं; 
हाय ! हमारे ऑआंख-कान ही। 
झूठे है, कच्चे हें !?? 
परतु गोपियों की इस स्वीकारोक्ति भ नारी जीवन की घृक संवेदना दी 
गुजकर व्याप्त हो रही है। ५६ रब हाते हुये भी उनका विश्वास था 
ओर हढ़ निश्चय भी था-- 
“वरणों में न पढ़े तो कहना। 
मुकुद » रत्न - माल्ाएँ ॥ 
एक यही आशा लेकर हैं। , 
बेठी ब्रज्ञ बालाएँ #” 
ओर उनके इस विश्वास में आत्म समपण की हो शक्ति व्यक्त होती है। 
अन्य कवियों की गोपियो की तरहयगुप्त जी की गापियाँ कृष्ण के प्रति 
अपनी विरह वेदना का निवेदन नहीं करतीं। आदि से अंत तक 
उन्होंने राधा की ओर से ही बातें की है । जिस प्रकार कृष्ण उनके 
आराध्य थे उसी प्रकार राधा उनकी आराध्या | जब भी अवसर 
मिलता है वे राधा की महानता को बढ़ाने का ही प्रयत्न करता हैं। 
वे बताती हैं कि राधा को दुशल है तो केवल एक ही--- 
“सुख की ही संगिनी रही में । 
अपने उस प्रियततम की 
ब्यथा विश्व-विषयक न तनिक सी । 
लंदा सकी निर्मेत्त की ? 
इसमे संदेह नहीं कि दरिओओोध की राधा की माँति गुप्त जी की राधा 
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भी श्रपने विचारों और भावनाओ्रों में आदश हैं। परंतु यहाँ विशेषता 
यह है कि सब होते हुए भी वह सामान्य नारी है। “निर्मेम? शब्द 
का प्रयोग इसीलिये करवाया गया है। 
इस प्रसंग से राधा का अकस्मात्‌ प्रवेश चरमन्षण ज्ञात होता है | 

गोपियों ने देखा राधा आरा रही है और उसकी अवस्था विलक्षण है--- 

“जो वह आप आ रही देखो। 

'घसी?, 'सखी?, चिल्लाती ;? 
“पर “डद्धके; डड्व,! की ध्वनि भी । 
मी है यह कैसी आती” 

गुप्त जी की राधा भी गोपियों की नाई अन्य कवियो की राधा से मिन्र 
थीं। कृष्ण की अनुपस्थिति में वे केवल प्रलाप ही कर सकने में समर्थ 
हुईं । राधा प्रेम के चरम पर क्ृष्णमयी हो चुकी थीं | लोगों ने देखा-- 

“पूक मृत्ि, आधे-में राधा , 

आधे में इरि प्रे।” 
आधुनिक कवियों के नवीन इृष्टिकोण के प्रतिकूल रतनाकर जी ने 
“उद्धव-शतक? की रचना की है | इसमे एक बार फिर वही चातुय गोपियों 
में हमें मिलती है जो सूर मे हम देख चुके हैं । तक की भी वही प्रणाली 
इष्टिगत होती है जो नंद की विशेषता है। और रीति-कालींन कवियों 
का तो विशेष प्रभाव रत्नाकर जी पर दिखलाई देता ही है। भेद केवल 
इतना है कि वे फुटकल कवित्त लिखते थे जिसमें क्रम पर ध्यान नहीं 
दिया जाता था और यहाँ हम प्रसंग का क्रमिक विकास पाते हैं। 
रीति-कालीन कवियों की भाँति अलंकारों का प्राधान्य इनमे मिलता 
है जिसके फलस्वरूप कुछ कवित्त तो हास्थास्पद भी हो गये हैं। उदा- 
इरण स्वरूप वियोग की व्यथा को ज्वर मानकर उसके लिए रसप्रयोग 
करना कहाँ तक उचित हे-- 
“रस के प्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के, 
जेते उपचार चारु मंझु सुखदाई हें। 
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तिनके चलाघन की चरचा चलावे कोन ; 
देत ना सुदशत हूँ यों सुधि सिराई हैं॥ 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि को , 
भाय क्यो अनारिनि को भरत कन्हाई हैं 0 
ञाँ तो बिषम्त प्वर-वियोग की चढ़ाई यह , 
पाती कौन रोग की पठावत दुवाई हैं ॥?? 
पर प्रसंग कवि की कल्पना से अत्यन्त मनोरंजक हो गया है, ओर शैली 
अभिनयात्मक तथा कथोपकथन प्रधान है जो उसे अत्यधिक रोचक 
बना देती है। प्रारंभ एक कमल के बहते हुए पुष्प को देखने से होता 
है, जिसके फलस्वरूप कृष्ण विरह विहल हो जाते हैं। इसमें वासना की 
प्रधानता विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है--- 
“जहात जम॒ना में जल जात एक देख्यो जात , 
जाकी अध-ऊउरघ-अधिक मुरमायो है। 
कहे रत्ताकर डमहिं गद्ठि स्थास्त ताहि; 
बास-बासना सो नेंकु नासिका लगायौ है ॥? 
इस पुष्प से कृष्ण को गन्ध मिली ओर उसका साहश कवि अन्य कहीं 
से बतलाते हुये कहता है-- 
“पाइ बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजु , 
ध्याय कदुली-बन मतंग लो मताए हैं ॥” 
“सतंग लो मताए”? शब्द से ध्वनित होता है कि पूर्व स्मृति ने कृष्ण 
को विरहातुर करने के बदत्ते कामातुर ही बनाया है । यह उक्ति जैसा 
हम ऊपर देख चुके हैं अन्य किसी कवि ने नही दी है। यह रत्नाकर 
जी की अपनी सूक है। इतने में उदव ने आकर देखा तो अवाक्‌ रह 
गये । वे कृष्ण से इस सोचनीय अवस्था का कारण पूछते हैं। कृष्ण 
के उत्तर में भी हमे एक विशेषता मिलती है । हम देखते हैं किसी के 
भी कृष्ण इतने उद्दिम नहीं थे जितने रत्नाकर जी के कृष्ण | उद्धव 
को उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं। ) 
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“कहा कहें ऊघो सो कहें हूँ तो कहा लो कहें , 
कैसे कहें कहें पुनि कोन सी डठानि तें ॥ 
तौ लों अधिकाई पें डम्गि कठढ आइ भिचि; 
नीर हो बहन लागी बात अँखियानि तें ॥?? 
वे इतने विहल द्वी घुऊे थे, कि उन्हे अपने विवारों » प्रकट करने के 
लिये शब्द नही मिल रहे थे । 
कृष्ण को स्वयं भी प्रेम दीन जीवन पर विश्वास नहीं है 
ओर इस जीवन मे उन्हें आनंद नहीं मिल रहा है। हरिश्रौध जी 
के कृष्ण भी कुछ ऊबेसे थे परंतु वे कतंव्य को भूल सकने में 
असमथ थे | रत्नाकर जी के कृष्ण के हृदय मे वर्तमान के प्रति 
विद्रोह था और वें इस प्रस्तुत भार को हटा देने की इच्छा रखते थे | 
उन्होंने उद्धव से कहा--- 
“गोपी ग्वाल-बालनि को झोंकि बिरहानल में , 
हरि सुर-ब् द की बलाइ करि हैं कहा ।॥ 
प्यारो नाम गोबिद गुपाल को बिहाइ हाथ । 
ठाकुर त्रिज्ञोक के कहाइ करि हैं कहा ॥7” 
इससे ज्ञात होता है कि कृष्ण अपनी भूल पर पाश्चाताप कर रहे थे | 
वे गोपियों को छोड़कर चिज्ञोक का राज्य पाकर भी संतुष्ट नहीं थे; 
ओर प्रेम ही उनका सवस्व था । 
कृष्ण की'इन बातों का प्रभाव तीनों लोकों पर पड़ता हुआ कवि 
ने दिखलाया है। कबि का यह प्रयास ज्ञात होता है कि कृष्ण के 
विराट रूप को श्र संकेत करता हैं। जिस प्रकार तुल्लसी के राम को 
क्रोधित देख त्रिलोक चस्त हो जाता था उसी प्रकार कृष्ण की लगन 
ब्रज की ओर देखकर समस्त लोक दुःखी हुए | कदाचित्‌ यह जिचार 
कर कि जिस काय से कृष्ण घराधाम पर अवतरित हुए हैं बह असफल 
ही न रह जायें। भरत के द्वारा राम को मनाते देख इंद्र भी इस" 
कारण शकित हुए थे। कवि लिखता है-- 
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“प्रेम भरी कातरता कान्ह कौ प्रगट होत , 
ऊधव अवाइ रहे ज्ञान-ध्यान सरके | 
कहे रतनाकर धरा कौ धीर धूरि भ्यौ ; 
भुरि-मीति-सारति फनिद-फतन करके ॥ 
सुर सुर - राज सुद्ध - स्वारथ * सुभाव « सचे , 
संसय समसाथ थाए धास बिधि हरके ; 
आई फिरि ओप ठाम ठाम बजगामनि के। 
बिरहिन बासनति के बासम अंग फरके ॥?! 
इस प्रसंग के प्रारंभ मे कृष्ण का जो चरित्र रक्खा गया है और जैसी 
बातें वे करते हैं उसे देखते हुए यह भाव ठीक नहीं जचता, असख्व- 
भाविक ज्ञात होता है। 
कृष्ण की बातों को सुनकर उद्धव चौऊे, इसलिये नहीं कि कृष्ण 
मोह में लिप्त हैं, परंतु कारण राजनीतिक जान पड़ता है। उन्होंने 
कृष्ण को चेताया--- 
“घात में लगे हैं ये बिसासी अजबासी सबे , 
इनके अनोखे छुल-छुंदुनि छुनो नहीं |” 
इतने से काय न बनता देख “एकोहम्‌ द्वितीयोनास्ति? के सिद्धाद को 
सनन्‍्मुख रखते हुए. कहते हैं--- 
“आपु ही सों आपुको मसिल्लाप ओ बिछोह कह्दा , 
मोह यह मसिथ्या खुख-दुख सब ठायो हे ॥? 
दाशनिक दृष्टिकोण से संसार को स्वप्नवत्‌ समझते हुए कहते हैं-- 
“अस्त असार या पसार में हमारी जान, 
जन भरमाए खदा ऐसे रहिबो करे। 
“ज्ञामत ओ पागत अनेक परपंचनि मैं; 
जैसें सपने में अपने को लहिबो करें ॥7 
कृष्ण पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो स्वभाविक था। 
कृष्ण समझते थे कि ज्ञानी उद्धव ने अब तक प्रेम की पीर का अनु- 
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भव ही नहीं किया है ओर इनके इस व्याख्यान का यही कारण है | 
उद्धव के विशेष हठ करने पर कृष्ण कहते हैं-- 
“शझादो एक बार धारि गोकुल-गली की धूरि ; 
तब इहि नीति की प्रतीति घरि लैेहें हम ॥?” 
अन्य किसी कवि के कृष्ण ने खुलकर उद्धव को नहीं लत्ञकारा था, 
इससे रत्नाकर जी के उद्धव एवं कृष्ण के चरित्र पर विशेष प्रकाश 
पड़ता है । ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही आनंदी व्यक्ति थे ओर 
उनमे जीवन विशेष था | 
हरिश्रौध जी को भाँति रत्नाकर जी ने माग का वर्णन नहीं किया 
है। हा प्रकृति की प्रति-क्रिया का संकेत अवश्य मिल जाता है, साथ 
ही उद्धव के हृदय में प्रेम ओर भक्ति के नवीन अंकुर उठते दिख- 
लाई पड़ते है। प्रकृति के मनोरम सौन्दय को देख उद्धथ आनन्द 
विभोर हो गये ओर इसी बीच-- 
५ज्ञान-गठरी की गाँठि छुरकि न जान्यो कब , 
हरें-हरे पूँजी सब सरकि कड़ार में। 
डार में तमालिन की कछू बिरमानी अरु; 
कहछू अरुफानी है करीरति के मार मैं ॥” 
गोपियाँ धूल उड़ती देखती हैं। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं 
रहता हे। पर कृष्ण को न देख वे दुःखी होकर निराश हो गई और 
उनकी उत्सुकता जगी। वे विचारती हैं कि कृष्ण क्‍यों नहीं आये £ 
उनकी दशा का सुन्दर वर्णन कवि ने किया है जिसमें उनके प्रेम की 
गंभीरता ध्वनित होती है--- 
“आँस रोकि साँस रोकि पृछ्ुन-हुलास रोकि , 
मरति निरास की सी आस भरी ज्ये रहीं ॥? 
आँसू निकलना चाहते थे पर अशुभ न हो इसलिये उन्होंने रोक 
लिया। बहुत कुछ वे पूछना चाहती थीं पर न जाने उसका उत्तर 
क्या होगा इसलिये कुछ पूछने की इच्छा नहीं होती थी । चू कि उद्धव 
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आये थे इसलिए. समभती थीं कि कुछ समाचार प्रियतम का मिलेगा 
ही, इसी आशा में वे खड़ी थीं। धीरे धीरे ग़ोपियों ने उद्धव को घेर 
लिया | भीड़ हो जाने के कारण उद्धव ठीक से नहीं दिखलाई देते थे, 
उनकी अमिलाषा तो थी कि उद्धव की एक एक बात और भाव-भगिमा थे 
देखती रहें ओर अगर कुछ प्रियतम ने लिख भेजा है तो वह पहले 
उन्हे ही मित्रे । इस दृष्टिकोण से पदावत-मूलक वीप्सा के द्वारा उनके 
शारीरिक व्यापार का सुन्दर एवं मार्मिक वर्णन किया गया है--- 
“उमक्रकि, डककि पदु-कंजनि के पंजनि पै, 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छुबे बगीं ॥ 
इमकों लिख्यो हे कहा, हमको लिख्यों हे कहा ; 
इमको लिख्यो है कद्दा कहन संबे लगी ॥?? 
उनकी वही अवस्था थी जो अब कभी परीक्षाफल को देखने के लिये 
उत्सुक बहुत से विद्यार्थियों की नोटिस बोड के सामने होती है। आदुर 
उत्सुकता मे मानसिक स्थितियों का सुन्दर चित्र यहाँ काय व्यापारों द्वारा 
उपस्थित किया गया है | 
ग़ोपियों को समझाते हुए उद्धव ने कहा कि तुम कंष्ण के विरह 
में दु:खी मत हो। यह सब मोह है ओर इसे ज्ञान की दृष्टि से देखने 
से ज्ञात होगा कि इसमे फंस कर रहना उचित नहीं है | माया ओर 
उससे उत्पन्न संसार ओर उसके कार्यों की ओर संकेत करते हुए 
उद्धव ने कहा--- । 
“माया के प्रपंच ही सों भासत प्रमेद खबे, 
काँच फलकनि ज्यों अनेक एक खोई हे। 
देखो अम-पटल उदधारि ज्ञान-आँखिनि सो 
कान्द् सब ही में कान्द्र ही में सब कोई हे ॥ 
काँच के टुकड़ों के दर्शंत के द्वारा यहाँ कवि ने अनेकत्व में एकत्व का 
सिद्धांत समझाया है। उन्हें गोपियाँ केसे पा सकती हैं इसे बतलाते 
हुए. उद्धव कहते हैं-. 


१०६ कृष्ण-काव्य मे भ्रमरगीत 


“जीव आतम्रा को परमात्मा मैं लीन करौ, 
छीन करो तनको न हीन करो मन को ॥? 
इस उपदेश का कोई प्रभाव गोपियों पर नहीं पडा। उन्होंने एक कान 
से इसे सुनकर वूसरे से निकाल दिया । गोपियों ने उद्धव से कहा इन 
बातो को जाने दो, इन उलयी बातो को इम नहीं सुनना चाहतीं। बस--- 
“उधो कहो सूधौं सौ सनेस पह्विलें तो यह, 
प्यारे पररेस तें कबे धो पण पारि हैं ॥” 
यह जानने की उतकंठा विशेष रूप से उन्तकों हुई-- 
“जाइए जसुना-तट पे कोऊ बट-छाहिं माहि; 
पॉसुरी डम्राहि कबो बॉसुरी बजादें हैं ॥?? 
वे अपने प्रियतम के स्वभाव से परिचित थीं और जानती थी कि बे 
अपनी पुरानी आ्रादतों को फ्िसी भी परिस्थिति में नहीं भूल सकते | 
इससे हमे जान पड़ता है कि गोपियों को अपने और अपने प्रियतम पर 
कितना विश्वास था | 
पहले जो भी गोपियाँ कहती हैं उसभे उनका प्रेम ही भलकता 
है। पर ज्यों ज्यों बात बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार वे भी गंभीर होती 
जाती हैं | फिर उद्धव के तक का खंडन करते हुए उन्होंने कहा-- 
“पान्यों हस,कान्ह अहम एक ही, कशो यो तुम, 
तो हूँ इमें भार्वात ना भावना अन्यारी की ॥? 
क्योंकि -- 
“जै हे बनि-बिगरिन न बारिधिता बारिधि की ; 
बूदुता बिले हैं बूंद बिबस बिचारी की ॥? 
कृष्ण मे वे अपना अस्तित्व यदि खो देगीं तो उन्हें आनन्द का अनुभव 
दी क्या होगा £ अरद्वेतवादियों की भाँति वे अपने अस्तित्व को नहीं 
खोना चाइती | वे तो सामिय्य ही चाहेंगी। गोपियों ने यहाँ अपने 
पंथ के विशेष सिद्धांत को सन्मुख रख कर ही यद्द उक्ति कही है। 
आनन्द तो तब हे जब वे सोचती रहें कि हम कऋष्ण के सम्रीप हैं | इस 
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स्वाथ को वे छोड़ने मे असमर्थ थी और यह मानव का प्रधान गुण है । 
फिर उन्होने कहा कि तुम्हारी बातो क्रो हम मान लेती पर लाचारी 
यह है कि हम कोई ऐसा काय नहीं कर सकतीं जो कृष्ण के प्रतिकूल 
हो | जो वस्तुयं उनको प्यारी थीं उन्हें वे कैसे मिटा सकती हैं, बस 
सोचना इतना ही है--- 
“रस रतनाकर स-नेह निखारयो जाहि, 
ता कच को द्वाय जटा-आूट बरिबों कह्ौ ॥? 
इससे स्पष्ट होता है कि गोपियों ओर कृष्ण की विचारधारा एक ही 
है। कृष्ण को भी विश्वास था कि ग्रोपियों पर उद्धव के श्ञानोपदेश 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता और यही कारण था जो उन्होंने 
उद्धव की ज्ञान-कर्सांठी गापियों को हो बनाथा । यहाँ उद्धव परीक्षार्थी 
होकर आये थे | 
गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम कद्दते हो निगगण ब्रह्म का ध्यान 
करने को ओर दम समझती है कि यह संभव नहीं है - 
“एते बड़े विश्व माहिं हेरे' हूँ न पैये जादि, 
ताहि त्रिकुदी में नेन मूंदि लखिबो कहो ॥? 
इस प्रश्न का उत्तर उद्धव के पास नहीं था। गोपियो के इस सरल 
एवं स्वभाविक प्रश्न का उत्तर शानी उद्धव नहीं दे सके, कारण इसके 
अन्दर छिपा सत्य ही हो सकता है । 
गोपियों को अब विनोद करने की सूक्मी । उन लोगों ने समझाया 
कि इस संदेश को सुनाकर जो तुम इमारे हृदय को तोइना चाहते हो, 
वह तुम्हारे लिये ठीक न दोगा। समस्या सुलझने के बजाय और 
जटिल हो जायगी | तुम्हे ज्ञात नहीं-- 
“टूक-टूक छो है मन-म॒ुकुर धदमारो हाथ, 
चूकि हूँ. कठोर-बेन-पाइवन चलावो ना। 
एक मनभोहन तो बसिके उजारयों सोहिं, 
हिय में अनेक मनमोहन बसावों ना॥आ!” 


श्व्यय कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत 


जान तो पड़ता है कि गोपियाँ दैन्यभाव से कह रही हैं कि एक मन- 
मोहन ने हमको कहीं का न छोड़ा ओर श्रब मन रूपी मुकुर के दृठ जाने 
से जब बहुत से मनमोहन बस जायेंगे तो क्‍या होगा १ लेकिन हमारी 
समझ से इससे यह भी ध्वनत होता है कि एक मनमोहन के यहाँ 
रहने से तो हम इस प्रकार अपने निश्चय से दृढ़ हैं ओर जब उनकी 
संख्या बढ़ जायगी तब तो हम तुम्हारी झ्त कुछ सुन भी नहीं सकतीं । 
यह देखा गया है कि कोई विचार बदल सकता है ओर कुछ समय मे 
बदल भी जाता है, पर बहस छिड़ जाने पर जब लोग हठ करते है 
तब अंध-विश्वासी हो जाते हैं ओर किसी भी प्रकार अपने विचार को 
बदलना नहीं चाहते। इसी सत्य की ओर “विधि क॒लाल कीने 
काँचे घट ते तुम श्रानि पकाए? में सूरदास जी ने भी संकेत किया 
है। इसमें तो सन्देह नहीं कि रत्ञाकर जी कि यह उक्ति अन्यत्र नहीं 
मिलती । 

निमुण का ढेढ़ा रास्ता इन्हे पसन्द नहीं था। मुक्ति की भी इच्छा 
इसके हृदय मे नही थी | वे जीवन चाहती थीं। उद्धव ने निगु ण ब्रह्म 
के समथन में जो तक रक्खे थे वे भी इन्हें आकर्षित करने में असमर्थ 
सिद्ध हुए--- 

“हम परतच्छ में प्रभाव अजुमाने नाहि', 
तुम अम भोरे में भले हीं बह्िचों करें ॥? 
ओर यही उचित एवं सव॑ मान्य है। उद्धव के गव का खंडन करती 
हुईं वे कहती हैं--- 
“कहे रनाकर जरी हैं बिरहानल में, 
ओर अब जोति को जगाइ जरि है कहा ॥? 

इस ज्योति का महत्व अ्रध्िक था इसी ओर यह संकेत है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कृष्ण निशुन ब्रह्म नहीं माने जा सकते 
ओर कदाचित्‌ है भी तो ग्राह्म नहीं हो सकते। इस अपने स्वा्थ को 
उद्धव के सन्युख गोपियों ने इस प्रकार रक्ख[--- 
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“कर-बिनु कैसे गाय दुषहि हैं हमारी वह, 
पद-बिनु कैसें ताचि थिरकि रिस्ताह है ॥? 
अगर ऐसा.वे न कर सके तो फिर लाभ दही क्‍या ! 
ज्ञानियों के लक्ष्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए गोपियों ने कहा 
कि जिसके लिये तुम प्रयत्न करते हो उसका तो कोई मूल्य हमारे पास हे 
ही नहीं। वे तो यही समझती हैं कि उन ज्ञानी योगियों से कहीं कठिन काय 
उनका है ओर उनका दृष्टिकोण भी सीमित न होकर विस्तृत है, क्योंकि-- 
“हे के जग-मुक्ति सो विरक्त मुक्ति चाहत वे, 
जानत ये भुक्ति-मुक्ति दोऊ बिष-सम हैं। 
करि के विचार ऊधो सूधो मन महि' खो ; 
जोगी सो बियोग-भोग-भोगी कहा कम हैं॥?” 
इतना सुनकर भी जब उद्धव टस से मस नहीं हुए; तो गोपियाँ बिगड़कर 
धमकी देती हुई बोलीं--- 
“चेरी है न ऊधो ! काहू बद्या के बबा की हम; 
सूधो कहें: देतिं एक कान्ह की कमेरी हैं ॥? 
वे चुटकी लेती हुई उनके ही शब्दों मे उनके स्वप्नबत्‌ संसार वाले 
सिद्धात का खंडन करती हुईं कहती हैं-- 
“जग सपनो सी सब परत दिखाई तुम्हें , 
तातें तुम ऊधो हमें सोबत लखात हो । 
कहे रतनाकर सुने को बात सोबत की 
जोई मुंह आावत-सो बिबल बचात हो॥? 
फिर तुम्हारे विचारों का मूल्य ही क्या रह जाता है। बात जैसे-जेसे 
बढ़ती जाती है गोपियाँ अधिक चंचल होती जाती हैं ओर उनके उच्रों . 
में परिहास का भाव भी बढ़ता जाता है। सब्यंग उन्होंने कहा-- 
“आपुही भई हैं सुगछाला श्रजबाला सूखि, 
तिनपै अपर सरूगछाला कट्दा सोहें गी ॥? 
परंतु उद्धव की बुद्धि ठिकाने हो तब तो बेचारे कुछ सोचते ! 


११० कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


यहाँ ईर्ष्या की भावना तो नहीं है, पर उद्धव को चिढाने के हेतु 
वे कृष्ण को उपालम देती हुईं कहती हैं--- 
“सुनीं गुनीं समरभी तिहारी चतुराई जिती, 
कान्ह को पढ़ाई कविता: कुबरी की हैं ॥? 
परन्तु इसकी उन्हे चिन्ता नहीं हे ओर न कृष्ण के प्रति उनका 
अविश्वास ही है इसे वे साव कहती हैं-- 
“वे तो हैं हमारे ही हमारे ही हमारे ही श्रो, 
इम उनही की उनही की डनही की हैं ॥?? 
पदावृतमूलक बीप्सा के द्वारा कवि ने वहा विशेष चमत्कार ला दिया 
है, अलंकार यहां भाव का सहायक होकर आया है। 
प्रत्येक व्यक्ति के दशष्टिकांण भिन्न होते हैं। विशेष परिस्थिति में विशेष 
दृष्टिकोण से देखने ते कभी-कभो विचारों मे आमूल परिवर्तन हो जाता 
है | उद्धव के विचार भी बदल जाते यदि उनमे कृष्ण के प्रति प्रेम होता -- 
“ऊधौ अद्य-ज्ञान कौ बखान करते न ने, 
देख लेते कान्‍्ह जो हमारी अखियान दें ॥? 
उनकी भक्ति और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है यह उनकी 
गर्वोक्ति से विदित होता है--- 
“यह वह सिंधु नाहि सोखि जो अगस्त लियोौ, 
ऊधो यह गोपिन के प्रेम कौ प्रवाह है ॥? 
उद्धव कितने निबल थे इसका अनुमान इतने से ही लगाया जा सकता 
है। उद्धव की विचित्र दशा को देखकर वे चुप नहीं रह सकीं, वे 
इसती हुई सब्यंग पूछती हैं कि तुम किस लाभ से आये हो, अरे 
“वे तो सपु जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग । 
आप क्रहें उनके गुरु हैं किधों चेला हैं ॥7 
परन्तु यह विनोद अधिक काल तक नहीं टिक सका वे रो उठीं यह 
सोच कर-.- हि 


कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत १११ 


“झाबत दिवारी बिलखाह ब्रज-नारी कहेँ। 
अब के हमारे गाँव ग्रोधन पुजे है को ??” 
यह देखा गया है कि परदेसी की याद शुभ अवसरों पर विशेष रूप से 
आती है ओर विरहिणी पिछले दिनों के आनंद का ध्यान कर विशेष 
रूप से विकल हो गयी हैं। वे दिन कितने सुन्दर थे और उसका अ्रभाव 
कितना दुःखद है इसका स्मरण कर वे ऋदन करने लगती हैं--- 
शनेः शनैः उन बीते दिनों का ध्यान कर रोती हुई वे पठऋऋतु का 
भी वर्णन करती हैं जिसका संबंध ब्रज से रह्य है | इस प्रकार के कविचों 
का योग पुरानी परंपरा के अनुधार ही किया गया है। कृष्ण के अभाव 
में उनकी क्या स्थिति है इसका सुन्दर उदाहरण मिलता है--- 
“८ २इति सदाई हरियाई हिय-धायनि में , 
ऊरध डसास, सो रकोर पुरवा की है । 
पीच-पीच गोरी पीर-पूरित घुकारति हैं ; 
सोई झऋतनाकर पुकार पपिद्दा की है ॥ 
लागी रहे नेनति सो नौर कौ मरोश्रो , 
उठे चित में चमक सो चमक चपला की है । 
बिनु घनस्याम धाम-धाम बज संदक्व में । 
ऊधो नित बसति बहार बरसा की है ॥” 
यह सब कह खुकने पर गोपियाँ अपना संदेश भी देती हैं--- 
“हाल कहा बूकत बिहाल परी बाल सब, 
बसी दिन -दोक देलि दृगति सिधाइयों ॥” 
उदार दृदया गोपियाँ नहीं चाहती थीं कि कृष्ण किसी भी प्रकार दुशखी 
हों फू उनके कार्यो' भे कुछ रुकावट हो। इसलिये उन्होंने सोच 
विचार कर इतना ही कद्दा-- 
“ओसर मिल्षे औस़र-तजि कछु पूछहिं तो । 
कहियो कछयू न दसा देखी सो दिखाइयो ॥? ५ 
कदाचित्‌ उन्हे विश्वास नहीं था कि इमारी दशा का उद्धव यथाथ 


श्श्२ कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


वर्णन कर सकेंगे। इसलिये उन्होंने फेवल दिखलाकर समझता देने की 
सलाद दौ-- 
“शाह के, कराहि, नेत नीर अवगाहि, कछु, 
कहिबे को चाहि, हिचकी ले, रहि जाइयो॥?! 
संदेश कहलाने का यह अभिनयात्मक ढ ग रत्नाकर जी की मोलिकता है। 
परंपरागत प्रसंग में इस प्रकार कवि ने जीवन डाल दिया है। उद्धव 
सगुण मार्गीय प्र म-मक्तों से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे इसका 
अनुभव गोपियों को हो गया । अब उन्हें श्रम था कि कहीं यहां वालों 
का दाल वे कह न द॑ जिसे सुन कृष्ण अत्यधिक दुः्खी न हो जाय॑े। 
इसे वे सहन नहीं कर सकतीं, इसलिये उद्धव से सविनंय कहती हैं--- 
“लंद जसुदा ओ गाय गोप गोपिका की कछु, 
बात बृषभान-भोन हूँ को जनि कीजियो। 
कहें रतनाकर॒ कद्दति' सब दादा खाह; 
हां के प्रपंचनि सों रंच न पसीजियो ॥ 
आँस भरि ऐहै ओ डदास सुख हू है द्वाय, 
बज-दुख-त्रास की न तातें सॉस लीजियो। 
नाम को बताइ ओ जताइ आस ऊधो बस; 
स्थाम सो इमसारी राम-राम कहि दीजियो ॥?? 
“रास-राम कद्दि दीजियो” के साथ गोपियों का हृदय निकलता जान 
पड़ता है । साथ ही घ्वनित होता हैकि वे कृष्ण के कितने समीप 
थीं,..। रत्नाकर जी की गोपियों के मानसिक स्थिति का अध्यन करने 
से ज्ञात होता है कि वे भोली भाली सरल हृदया थीं, पहले की बातों 
से भी यही श्ञात होता है। बीच में वे गंभीर हो जाती हैं परंतु श्रेंत में 
फिर से उनका वास्तविक रूप दी हमारे सामने आता है । कृष्ण से वे 
प्राथना करती है-- 
“अत्ली हैं घुरी हैं ओ सतल्ज्ज निरलज्ज हु हैं, 
जो कह्ो सो हैं पे परिचारिका तिद्दारी हैं ॥” 


कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत ११३ 


इसमें गोपियों के आत्मसमप॑ण की भावना कृष्ण के प्रति विशेष रूप 
से लक्षित होती है । ज्ञानी उद्धव इस दुखात नाठक को देखकर अपने 
दा न सम्हाल सके और उनकी दशा विचित्र हो गई। लोगों ने 
खा-- 
“सूखे से खमे से सकबके से सके से थके, 
भूले से अमे से भभरे से भकुवाने से। 
होत्ले से इले से हुल-हले से द्विय में हाथ; 
द्वारे से हरे से रहे देरत हिराने से ॥” 
अनुभावों का इतना सुन्दर एकीकरण अनन्‍्यत्र नहीं मिलता। उद्धव 
की बिंदाई का दृश्य तो और भी हृदयद्रावक है-- 
“बाई जित-तित तें बिदाई-हेत ऊधव कौ , 
गोपी भरी आरती सँम्द्ररति न सौँसुरी । 
कहे रतनाकर मयूर-पुच्छ कोऊ क्िए; 
कोड गुज-अजली उमाहे प्रेम-ऑँसुरी । 
भाव-भरी कोड त्िए रुचिर सजाय दुद्दी , 
कोऊ भही मंज छवि दुल्लकति पॉँसुरी | 
पीत पद नंद-जसुमति नवनीत नयो;$ 
कीरति कुमारी सुरवारी दुई बॉसुरो ॥? 
रत्नाकर जी की सब से बड़ी सफलता नंद, यशोदा ओर राधा को दूर 
रखने में हुई है। न उनमे पैयं था कि वे उद्धव की बाते सुन सके 
ओर न उद्धव में साहस था कि उनसे कुछ कह सके | उनकी तुच्छु पर 
अमूल्य भेंट ओर मूक निवेदन हमारे हृदय को विचलित कर देता है 
ओर बुद्धि सोचने का प्रयत्न करती हैं कि वे संदेस मिजवाते भी 
तो क्या १ 
जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं रीतिकालीन कवियों का भो 
प्रभाव र्नाकर जी पर पड़ा है जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसे भी कवित्त 
मिलते हैंजो अतिशयोक्ति पूर्ण एवं द्ास्यास्पद हैं, उदाहरण स्वरूप-- 
८ 


११४ कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत 


“सूखि जाति स्याही लेखिनी में नेक डंक द्वागे , 
अंक लारों कागद बररि बरिजात है।॥” 
या-- 
“गोपिनि के नेन-नीर ध्यान-नततिका हो धाइ । 
दृगनि इमारें आइ छूटत फुदारे हो ॥” 
संतोष की बात है कि ऐसे कवित्त कम हैं। 
उद्धव कृष्ण के पास लौट जाते हैं, उनको कहना तो इतना ही 
था कि--- 
“होेतो बित चाव जौ न रावरे चितावन को । 
तजि अज गाँव इते पाव घरते नहीं।ए? 
अ्रमर का प्रवेश यहाँ नही मिलता, रत्नाकर जी की गोपियों में सूर की 
गोपियों का हृदय, नंद की गोपियों की बुद्धि, ओर आधुनिक युग की 
नारियो के चापल्य का मिश्रण हम पाते हैं | रत्नाकर जो का “उद्धव- 
शतक? विशेष महत्वपूर्ण हे क्योंकि इसमे उक्त तीन प्रवृत्तियों का 
मिलन एक ही विन्दु पर हुआ है । 
अआधुनिक-युग मे ब्रज भाषा-काव्य की धारा चली आ रही है। 
हम देख चुके हैं कि 'रत्ञाकर? ने ब्रज-भाषा को “नवीन शक्ति और 
नवीन प्राण देने का प्रयास किया है। भाषा की दृष्टि से उन्होंने ब्रज- 
मंडल की वतमान भाषा के रूप को अ्रपनाया है; ओर साथ ही वन 
में मूलतः रीति-कालीय द्ोते हुए भी बहुत-कुछ अपना नवीन योग भी 
किया है। भ्रमरगीत के प्रसंग को भी 'रतह्नाकरः ने खंड-काव्य के रूप 
में मोलिक ढ'ग से सजाया है। परन्तु उसकी मूल-प्रवृचि रीति-कालीन 
अलंकार-शैली है | रत्नाकर? ने गोपियों को ताकिक के रूप में उप- 
स्थित किया है । वे उद्धव के ज्ञान का खंडन करती हैं और प्रेम का 
प्रतिपादन भी करती हैं। परंतु यह सब होते हुए भी, दम देख चुके हैं 
कि गोपियाँ भावावेश में ही बात करती हैं। उनके समस्त तक ओर 
अलंकार-चातुय्य के पीछे उनका आराकुल हृदय छिपा हुआ है । लेकिन 


कृष्ण-काव्य में भ्रमरगाँत ११५ 


डा० रमाशंकर शुक्र 'रमान? अपनी समस्त प्रव्नत्तियों के साथ बुद्धिवादी 
हैं, उनके काव्य की प्रमुख प्रेरणा बुद्धि और वेचित््य है। उनके अनुसार 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण के सत्संग से रह चुकी थीं, ओर इस कारण 
उनका सामाजिक आधार सभ्य ओर संस्कृत ही माना जा सकता है। 
डा० 'रसाल्नः के इसी विचार के कारण उनको गोपियों में बुद्धि-तत्त्त 
की प्रधानता है। उनके अनुसार उद्धव के ज्ञान-सिद्धान्त का उत्तर 
गोपियाँ अपनी प्रबल बुद्धि और अपने तीव्र तकों के आधार पर ही 
देती हैं ओर उसी प्रकार वे भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन भो करती 
हैं । ब्रह्म-बाद के विराध मे बाद के वेदान्तियों के तकों को दी गोपियाँ 
यहाँ अपनाती हैं और उन्हीं के द्वारा प्रेम-भक्ति का स्थापना भी करती 
हैं| गोपियाँ ज्ञान की कठिनाइयों का उल्लेख करती हुईं उसके मार्ग 
को अंधकार-पूर्ण सा बताती हैं -- 


“पद पद जामे किती संका-सॉपिनी हैं भरी; 

अम्त के भुजुंगनि को बद बिषवारों है। 
तकन-वितकन के कठिनु-कटीले-घने, 

भारी मार-संखर कौ प्रखर पसारो है। 
ससयादि केते परिपंथिनि को टौर-ठौर, 

पंथिन के मूसिबे कौ जुरत अखारों हे। 
रज-तम-तोम-सरो बात के धवंदर सौ, 

अज्ल अरुप ज्ञान-पंथ यो तिहारो है ॥7 


इसके साथ ही वे प्रेम की सरल-साधना का रूप भी उसी तक के साथ 
यों उपस्थित करती हैं-- 
“रइति सदाई मुख-चंद्‌ की जुन्हाई जुरी, 
संतत जहान को जहा न तम कारो है। 
घत्षत चहुँचा बात सरस-सुद्दाई जहाँ, 
देखिये तहाोंई इरि-यारो सुख प्यारोददे। 


११६ कृष्ण-काव्य में भश्रमरगीत 


सिंचित सुनेह की सुधा सो बसुधा हसाल? 
ऊधव केंहू न रंच रज कौ पसारों है। 
कैसे तो तिहारो दुखवारो राह ग्यान-पंथ 
ऐसो सुखवारो श्रेम-पंथ जो हमारी है।” 
इस प्रकार के तकों में गोपियों की मानसिक स्थिति उद्दगहीन सी लगती 
है; जैसे उनके हृदय में किसी प्रकार की उमड़न नहीं है न ओर आवेग 
है। वे जो कुछ कर रहीं हैं, वह उनकी बुद्धि के द्वारा प्रतिपादित और 
तको से स्थापित है। भासमान्‌ सता को माया मानने वाले अद्वेतवाद 
के विरोध में गोपियाँ तक उपस्थित करती हुई कहती हैं--- 
“स़्ग न दिखात सूधो, मगन दिखात ऊधो, 
मगन दिखात कीन्हें आप ही में आप कौ । 
मानौ औ अमानो ओर जानो अनुमानो और, 
ओऔरई बखानो, ना ठिकानों कछू भाप कौ ॥ 
ब्रह्म सबै जो पे तो बतावों भेद-साव केसो, 
कैसे हमें गोपी लखो, ऊधो आप आप कौ । 
बोधो आप स्याम को, प्रबोधो किधो गोपिन कौ, 
बह्म कौ प्रबोधों, के अबोधो आप आप कौ |” 
उनका कहना है कि यह प्रमाण और अनुमान का भेद कैसे स्वीकार 
किया जा सकता है; ओर यदि पारमाथिक दृष्टिकोण से सब आत्माएँ 
ब्रह्म द्वी हैं तो उद्धव दी क्‍यों गोपी और अपने मे भेद मानकर चल 
रहे हैं | इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन में गोपियाँ केवल तक॑ और अल- 
कार-बैचित्र्य का आश्रय लेती हैं ओर यहाँ गोौपियों का चरित्र बहुत ही 
संस्कृत स्त्रियों के रूप में आता है। वे अ्रपने समस्त भावों को"लछिपाकर 
केवल सिद्धात की बात कर रही हैं । 
डा० 'रसाल? की गोपियाँ वाक्‌-चतुरा हैं; और इस प्रेरणा का 
आधार हमको 'रत्ञाकर” ही में मिलता है । परंतु जैसा कहा गया है, 
ये ग्रोपियाँ अपनी उक्तियों में बिलकुल संयत हैं और व्यंगो में अत्यंत 
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पढ़ हैं | उनकी यह पढ़ता सिद्धांतों के प्रतिपादन में तो प्रकट होती दी 
है, साथ ही अपने मन के भावों को व्यक्त करने में भी होती है। 
गोपियाँ किस चतुरता से अपनी सशुण-साधना के समक्ष उद्धव की 
निगु ण॒ उपासना को रखती हैं-- 
“मोहन बिथा की कथा आपहू सुनावें ऊधौ, 
मोहन-बिथा की कथा हमहूँ खुनावे हैं। 
हम ब्रजचंद बिना हैं परी महा तम्त में, 
झापने महातस मैं आप अकुलावे हैं । 
हम-तुम दोऊ एक, देखो टुक टारि टेक, 
अतर जो नेक, सो विवेक सो बतावे हैं । 
हम, गुन गावें निगुनी हो सुगुती के नीके, 
आप गुनी हू के निगुनी के गुन गावे हैं ॥?? 
इसमें गोपियों का उद्धव के प्रति बहुत संयत व्यंग भी छिपा है। श्रागे 
ग़ोपियाँ अपने मन की भावना को भी इसी प्रकार वाक-पढुता से 
बताती हैं और उसमें भी कृष्ण के प्रति कुबजा को लेकर संस्कृत ब्यंग 
छिपा हुआ है-- 

“जात समे उन्हें दीन्हें हुते मत आपने के निज पाहन छाती । 
काज भये उन्हें लेहें लिवाइ, वियोग बिथा की कथा कहि ताती ॥ 
जातद्टी दीन्हे 'रसाल” तिन्हें कुबजा-कर में करि के थिर थाती | 
सोचि यही, के अदेसो सही, दे सेदेसों पठेबो परे अब पाती ॥?7 

इस उक्ति मे कहने के ढ ग॒ के साथ दी आतरिक प्रेम पीड़ा का रूप भी 
सामने आ ही जाता है | डा० 'रताल? ने जिस प्रकार भ्रमरगीत के 
प्रसंग"को लिया है उसमें कथा-प्रसग के रूप में अपनी ओर से कुछ 
जोड़ने का प्रयश्न नहीं किया है | गोपी-उद्धव-संवाद को पूर्ण बनाने 
के लिए उनका विचार “गोपीः और “उद्धव? नामक दो शतकों के 
लिखने का है। आगे के प्रसंग मे जब गोपियाँ तक-वितक से ऊब उठती 
है, तो उद्धव से 'श्याम-कथा? के प्रसंग को लेकर कुछ “मन भावती? 
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बातों के करने का प्रस्ताव भी करती हैं, ओर गोपियों का यह प्रस्ताव 
उनकी संयत भाव-स्थिति की आर सुन्दर व्यजना के साथ संकेत करता 
है । गोपियाँ तक से जैसे थक सी जाकर कहती हैं--- 
“यह झोसर स्थाभ-कथा को भल्रौ, 
सो गयो रखना की रला-रली में । 
कहिबे, सुनिबे की रदह्दी सो रही, 
बस बातन को ही बलाबली में ॥ 
सन-मीन मलीन मरे से परे, 
यरद्टि ज्ञान की कोरी दलादली में । 
मन-भावती हू कहि जाते कछू, 
अब ऊघव ऐसी चलाचकी में ॥” 
गोपियों की इस भाव-स्थिति के रूप से ऐसा लगता हे, मानों स्वयमेव 
कवि अनुभव कर रहा है कि उसकी समस्त तकना और अलकार- 
योजना में ग़ोपियों की भावना मौन शी सा रही है | एक स्थान पर 
गोपियाँ कृष्ण से अपने अविच्छुन्न-संबध की ओर संकेत कर कट्ती हैं--. 
“ऊधो जाइ जो पे डत कान्ह कूबरी के भये, 
चिता चित तो न कछू कोरति-कुमारी के । 
नूपर हो ताके परे पायति रहैं वे मित, 
सोऊ रहे माल हो गरें परी सुरारी के ॥ 
दोऊ एक देह, एक प्रान द्वो 'रसाल्न” रहें, 
तोहू बाजिहं न स्थाम दासिका दुलारी के । 
राधा-ताम ही के अजुगामी बने रहें नित, 
नामी नाम जेते बज्ञ-विपित-बिहारी के ॥7? «» 
इस प्रकार की कृष्ण के प्रति गीपियों की अभिन्न सावना पिछुले अनेक 
कवियों ने वर्शित की है, परन्तु इस वशान में श्रर्थ-वैचित््य अधिक 
अपकर्षक है, भाव की तनन्‍्मयता उतनी नहीं है। डा० 'रसाल” की 
गोपियाँ कृष्ण के प्रति कोई विशेष सदेश श्रोर पन्न भी नहीं भेजती | 
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आर इसका कारण भी उनका उच्च आदर्श ही है | वे केवल इतना 
ही एक साधारण पत्र में लिखती हैं--.- 
“प्विद्धि श्रीजुत जोग ब्विखी गोकुत्न तें प्यारे । 
राम-रास बेचने हरे! आनंद! मुरारे! ॥ 
कृपा रावरी सा इते हम समर विधि सानद्‌ । 
रहो कूबरी-संग उत सकुसल हे बज-चंदु | ॥ 
मनावै' गोपिका !” 
इस पत्र में उपचार मात्र है; ओर इससे भी यही प्रकट द्ोता है कि ये 
गोपियाँ कितनी संयमशीला और कुशल हैं। उद्धव कृष्ण से जाकर 
ज्ञान, भक्ति और योग के समन्वय को उपस्थित करते हुए कहते हैं-- 
“जोग-विधि भानुज्ञा, सरस्वति हड्वो ज्ञान गिरा, 
हिय-हिम-सैंल ते हमारें डमगानी हैं। 
तेई याग-पुन्य कौ प्रयाग पाई गोपिन की, 
भक्ति की भगीरथि में उप्तगि बिलानी हैं ॥ 
एके रंग-रूप हल त्रिवेनी ज्ञों 'रसाल” चल्नि, 
नंद-जसुदा के नेह-नीर  डफनानी हें। 
राधा की रसील्ी प्रीति-रौति-राह सों अथाह, 
रावरे सनेह-सुधा-सिंधु में समानी हैं ॥? 
इस समन्वय में कत्रि ने अपना मूल दृष्टिकोण भी उपस्थित कर दिया 
है। ऐसा लगता है कि कवि तुलसी के ज्ञान और भक्ति के समन्वय से 
बहुत दूर तक प्रभावित है । 
अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों मे डा० साल” अलंकारवादी ओर 
शब्दों* के प्रयोग पर अधिक बल देने वाले हैं। उनके दृष्टिकोण से 
कविता भाव का ही क्षेत्र नहीं, वरन बुद्धि-वैमव का भी क्षेत्र है। 
इसी आदश के अनुसार उन्होंने शब्द और अथ दोनों के चमत्कारों 
को अपने काव्य में अपनाया है। इनके प्रिय अलंकारों में श्लेष, 
विरोधाभास ओर यमक प्रधान हैं। इन अलकारों के प्रयोगों से 
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सिद्धान्त और तक दोनों को सहायता मिली है। इनके अतिरिक्त मुद्रा 
श्रलंकार का प्रयोग भी ज्योतिष, वैद्य आदि के आधार पर किया 
गया है। 

श्रीमदूभागवत से श्रमरगीत की जो परंपरा प्रारंभ हुई थी, हम 
देखते हैं इस प्रकार साहित्य के विभिन्न युगों भे अज्गषुण रूप से चली 
आ रही है | युयकी काव्य-गत प्रदृतियों ओर भावनाओं के अनुसार 
भ्रमरगीत की भावधारा भी परिवर्तित और प्रभावित होती रही है। 
परन्तु इस काव्य-रूप मे गोपी-ह्ृदय की जो वेदना उपालंभ के रूप में 
अभिव्यक्त हुई है उसके आकषंण को किसी भी युग का कवि नही 
छोड़ सका है। ओर यदहदी कारण है कि हिन्दी-साहित्य मे आधुनिक 
युग तक भ्रमरगीत की काव्यघारा प्रवाद्दित रही है । 
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नाथ-संप्रदाय तत्र शासत्र से ही विकसित हुआ है | इसकी उपासना 
पद्धति एवं सिद्धांत बीज रूप से तंत्र-शात्न में विद्यमान हैं। यही वह 
आधार स्थल है जिसके ऊपर हिंदी-साहित्य की नींव पड़ी है। ऐति- 
हासिक दृष्टि से अगर हम इसका अध्ययन कर, तो देखेंगे कि इसकी ही 
परंपरा में संत साहित्य का निर्माण हुआ है | डा० बडथ्वाल के शब्दों 
से “नाथ योगियों की बानियां हमारे साहित्यिक ओर सांस्कृतिक विकास 
को लड़ी में एक महत्वपूण कड़ी है |? 

राहुल सांकृत्यायन ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
एक निबध में लिखा है कि “कबीर का सबध सिद्धों से मिलाना उतना 
आसान नहीं हैं****। भोटिया साहित्य की सहायता से हम सिद्धों 
की धारा को १२ वी० श० तक ला सकते हैं। लेकिन बाद की कबीर 
तक की तीन शताब्दियों को भरना असंभव सा ही मालूम होता है।” 
पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने इतिहास में इस पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है “किंतु में समझता हूँ कि यह आसान है यदि सिद्धों के साथ 
नाथ संप्रदायवालों को भी सम्मिलित कर लिया जाय |” इसमें संदेह 
नहीं कि यह एक परंपरा थी जो अबाध गति से प्राचीन काल से चलती 
आई है ओर इसने हमारे साहित्य की एक प्रमुख धारा को प्रभावित 
किया है। 

विद्वानों ने नाथ-पथ का मूल बोद्धों की वच्रयान शाखा को माना 
है जिसमे 'महासुह? वह दशा बतलाई गई है जिसमे साधक शल्य में 
इस प्रकार विलीम हो जाता है जिस प्रकार नमक-पानी मभें। इसका 
प्रतीक ओऔी-पुरुष का आलिगन बद्ध जोड़ा है । परंतु इस प्रकार के रूपक 
हमें सिद्ध साहित्य में भी मिलते हैं, उदाहरण स्वरूप--- 

“जिमि लोग बिलिब्जइ पाणिएहि तिमि घरणी लह चित्त ।?१ 
नाथ-पंथ के योगियों की रचनाओं मे जो तंत्रिक विधान, योग साधना, 
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अंतमु खी साधना, भीतरी चक्र इत्यादि आये « उनका संबंध स्पष्ट रूप 
से हमें तत्र-शास्र भे मिलता है।नाथ-पंथ के योगियों की उपासना 
विधि क्‍या है! उनके सिद्धात क्‍या हैं ! इसे समझते के पू तंत्र-शास्त्र 
के इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेनी आवश्यक है क्‍यों कि इनका 
सीधा संबंध तंत्रों से ही है । 

प्रत्येक युग की आवश्यकताओं को पूण करने के लिए. हमारे धर्मा- 
घार्यों ने भिन्न-मिन्न शास्रो का निर्माण किया है। सतयुग के लिये 
बेद, त्रेता के लिए स्मृति, द्वापर के लिए पुराण और कलियुग के लिए 
आगम या तत्न शास्त्र की व्यवस्था दी गई है। आगमों के सिद्धातों का 
मूल रूप हम वेदों में पाते हैं। वैदिक कर्मकाड़ करने की शक्ति अब 
मनुष्यों मे नहीं रह गई थी और इसी कमी को पूर्ण करने के लिये तंत्र 
ने अपने साधन उपस्थित किये | 

जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह अपने तृष्णाओ्ं 
का परित्याग ने कर दे | संसार इन्द्र है। वे ससार को ही ब्रह्म मानते 
हैं, जिसका रूप है सच्चिदानंद | शाक्त-धर्म अ्रद्वेत का एक रूप है, 
जिसमें उपासना के द्वारा साधक अपने मन को शुद्ध करता है तंत्र 
स्वतः सिद्ध है | इसके तीन भाग हैं--साधना, सिद्धि और दर्शन | 
पतजली के योग को इन्होंने व्यवह्रिक रूप दिया है। 

कंदलिनी-शक्ति को जाग्रित करने से योग को प्राप्ति होती है | यह 
शक्ति प्रत्येक्त व्यक्ति के शरीर मे रहती है। शरीर को शुद्ध करने के 
पश्चात्‌ उसकी स्थिति का अनुभव होता है । इसका रूप सोये हुए सघ 
को भाँति है। कु डलिनी शब्द ब्रह्म है। तांत्रिकों ने अपने साधन को 
छुः चक्र ओर सहसखार के द्वारा स्पष्ठ किया है। इस योग को तंत्र 
कहते हैं । 

पर इनका यह मोलिक रिड्वांत नहीं था, हम देखते हैं कि योग 
उपनिषदों ओर कुछ पुराणों में भी इन चक्रों का वर्णन आता है । इस 
प्रकार के योग का संबंध विशेषत३ तंत्रों या आगसों से स्थापित किया जाता 
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है। चैतन्य का निवास स्थान हृदय है। मूलकेन्द्र चक्र ओर सहसार 
है। प्राण रूप मे जीवात्मा का वास हृदय मे बतलाया गया है। चरक 
भी हृदय को ही बीज मानते हैं, जहा से शरीर के अन्य अंग उत्पन्न 
हुए हैं। सुभ त ने भी हृदय को ही भावनाश्रों का केन्द्र माना है। 

सव प्रथम भूतसुद्धि की आवश्यकता पड़ती है । बिना इसके देव 
पूजन नहीं किया जा सकता और न साधक इस मार्ग पर चलने का 
अधिकारी ही होता है। इसका सबंध केवल मस्तिष्क से है। साधक 
इसके बाद अपने इष्ट देवता का आवाहन शरीर के विभिन्न अंगों 
मे करता है| 

चैतन्य की. चार अवस्थाये मानो गई हैं। जाग्रिन अवस्था में 
हृदय का विस्तार बतलाया गया है, ओर सुप्तावस्था में वह सिकुडता 
है। स्वप्तावस्था में वाह्म वृत्तियाँ अंतसु खी होने लगती हैं जिसका 
चरम सुसुप्तावस्था है | शरीर में ७२००० नाड़ियाँ हैं| प्राण सुघुमना 
से होता हुआ बक्मरंध्र को जाता है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है जिसे 
ओजत्रेय अरश्यक ब्रह्मा कद्दता है 

तंत्र से छु चक्रों का बन भी मिलता है। मूलाधार से वायु भ्र्थात्‌ 
कुडलिनी का जाग्रित करने की क्रियायें उपनिषदों में मिलती हें। 
अष्टदल कमल मे जीव का वास बताया गया है जहाँ कि इष्ड देवता 
की पूजा की जाती हे । उसकी आठ पंश्ुडियो से वृत्तियों का संबंध 
स्थापित किया गया है। पूर्वीय (7880977) पंखुडी के साथ पुन्यमती; 
दक्षिण-पूर्वीय (३०७८) ७७४४७॥४) से निद्रा और आलस्य, दक्षिण 
(१०परं।७7७) से क्र रमतोी ; दक्षिण-पश्चसीय (30प॥ ज्ञ8४6677) 
से पाश्न मंता ; पश्चमी (५४०४६०४४) से दुगंण ; उत्तर-पश्चमीय 
(००४) ५४०४६७००) से विचार ; दक्षिणी (१४००४४०7०) से रति 
और प्रीति ; उत्तर-पूर्वीय (०७४॥ ॥7880870) से द्रव्य ग्रहण का 
संबंध है | इस कमल के मध्य मे वेराग्य का स्थान है | इसमें दस प्रडार 
के नादो का भी उल्लेख मिलता है, जिसका प्रभाव शरार पर द्वोता है, 


१२४ कृष्णु-काव्य में भ्रमरगीत 


जैसे स्वेद, कंप इत्यादि के रूप मे । दशव नाद को साधने से व्रह्मानंद 
की प्राप्ति होती हे। मस्तिष्क को “दसवाँ द्वार” कहा गया है-- 
आँख, कान, नाक इत्यादि अन्य द्वार हैं। 

उपनिषद के अ्रनुसार पूरक का ध्यान महावीर में करना चाहिए 
जिसके चार हाथ होते हैं (विष्णु), कु भक का ध्यान हृदय मे, रेचक का 
ललाट में जहाँ कि रुद्र की मूति हे | आत्मा कमल ([,040७) को जाग्रित 
करती है ओर बीज को ले चन्द्र श्रमि और सूय मे प्रवेश करती है। 

अमृतानद उपनिषद में पचतत्व (7० ९0]०॥०॥89) जिसके 
ऊपर अद्ध मात्रा है का भी उल्लेख मित्रता है | 

खुरिका ((६500/78) उपनिषद में ईंडा पिंगला और सुषमनाके 
साथ ७२००० नाड़ियों का वणन है । ध्यान-योग की व्यवस्था दी गई है | 
प्राणवायु को 0४००॥० नाड़ी (श्वेत) से पूरक रेचक ओर कुभक के 
द्वारा इठयोग के साधनों की सहायता से ले जाने की प्रणाली बताई 
गई है। ; 

योगतत्व उपनिषद और योगसिखा उपनिषद में भी हृठयोग का 
वर्णन आया है। योगसिखा के अनुसार कु'डलिनी ब्क्मरंभ्र में सूये 
को चीरते हुए जाती है । 

रामतापनी उपनिषद में योग ओर तंत्रों के वर्णन आये हैं। 
आतसन्‌ , द्वारपूजा, पीठपूजा, भूत-सुद्धि इत्यादि का भी विस्तार पूबक 
वणुन किय गया है | 

देवी भागवत में भी छ 'चक्रों का उल्लेख मिलता है | मूलाधार 
में कु डलिनी के साथ जीव को हंस-मंत्र के द्वारा मिलाने का उपाय 
बतलाया गया है। 

लिंग पुराण ओर अग्नि पुराण में भी इसका वणन मिलता है । 

ग़ैता के भाष्य में शंकर ने बतलाया है कि पहले अनाहद को 
वश सें करके साधक मूलाधार इत्यादि को जीत कर सुघुमना की ओर 
जाता है | वह प्राण को दोनों भवों के बीच में रख कर पुरुष की ज्योति 
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का दशन करता है। 


योग-शाञत्र के अनुमार अम्र॒त प्रत्येक व्यक्ति के सिर में रहता है 
कु डलिनी जब वहा पहुँच जाती है तब योगी ईश्वर रूप हो जाता है। 

शिव-पुराण में भी छ चक्रों का वशन मिलता है, पर यह कद्द दिया 
गया है कि यथार्थतः उनकी स्थिति नहीं है, वहाँ साधनों का भी वर्णन 
नहीं मिलता | यह पुराण, वाह्म साधना को अ्रन्तमखी कर देता है। 

तंत्र ओर पुराणो के वर्णन में भेद यह्द है कि पुराणों ने चक्रों का 
वर्णन सौधे साथे ढंग से किया हे परन्तु तंत्रों ने इसको रहस्यात्मक 
रूप-रेखा प्रदान की है। 

वस्तुतः कर्म ओर ज्ञान के योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है | भक्ति- 
मार्गीय साधक भी इस सिद्धात को सानते हैं। अपने इष्टदेव के ऊपर 
पुष्प इत्यादि चढ़ाना दी कम है ओर भक्ति द्वी एक प्रकार की 
समाधि है । वें तप और ध्यान को आवश्यक समभते हैं ज्ो कमे- 
योग श्र ज्ञानयोग के श्रन्तगंत आता है। आसन और प्राया- 
थाम की आवश्यकता का अनुभव वे भी करते हैं। इसका उद्देश्य 
शरीर की शुद्धि है, केवल हृठयोग के साधनों से ही उस आनन्द की 
प्राप्ति नहीं होती इसे तन्न भी मानता है और नाथ-पंथ वाले भी मानते 
हैं| आनन्द जिसका उद्देश्य केवल आनन्द मात्र है मोक्ष नहीं हे | 
हठयोग के साधनों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक आनन्द 
प्राप्त किये जा सकते हैं, पर आ्राध्यात्मिक दृष्टि में यह आनन्द नहीं है। 
इसमें शान का योग आवश्यक बतलाया गया है। जीव सांसारिक 
ओर दैविक दोनों है, जो चेतन्य है और जिसका निवास शब्द में माना 
गय! है। देवी स्वयं शुद्ध सत्व हैं। चेतन्य के पांच रूप होते हैं--सत्व, 
अति सत्व, परम सत्व, शुद्ध सत्व ओर विशुद्ध सत्व | उन सब केन्द्रों 
पर ध्यान स्थित किया जाता है जहां वह रहते हैं । 

लय योग में भी कम ओर शान के मिश्रण से मोक्ष की प्रासि होती 
है। इसमें ऊँ पर साधक का ध्यान रहता दे | साधक अपने ओर अह्म में 


हुं 
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कोई भेद नहीं देखता दोनों एक दो जाते हैं जिसे हम अ्रद्वेतभाव कहते 
हैं। उनमुनी अवस्था में वह परम शिव का अनुभव करता है| वह 
देखता है ब्रह्म एक है | रुद्र, शिव, परम शिव इत्यादि उस एक के 
भिन्न रूप हैं। जब वह यह कहता ह कि अमुक चक्र में अदुक देवता 
हैं तो उसका यह अथ होता है कि उस समय ब्रह्म वहा पर है। देवता 
बदलते रहते हैं | सइस्र में सब देवताओं का वास है| मृत्यु के समय 
यहीं साधक अपने प्राण को रखता है। यहों पर क डलिनो और जीव 
का विदु से मिलन द्वोता है जो कि शिव और शक्ति है । इस मिलन के 
बाद योगी ब्रह्म रप्र को फोड़कर ब्रह्म मे मिल जाता है। 

शल्य में हा मोक्ष हे । परम शिव म दो प्रकार के आनन्द होते हैं, 
रस (मांज् का आनन्द) ओर विरस (आनन्द जिसकी उत्पत्ति शिव और 
शक्ति के एकाकार से होती है) जब दोनो एक हो जाते हैं तो अमृत 
शरीर में व्याप्त हो जाता है साधक जावन मुक्त हो जाता है और वह 
तभी तक शरीर में रहता है जब्र तक उसे कम करना पड़ता है। 
भगवती निर्वाण कला ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करती है जिससे मोक्ष 
मिलता है जो कि तत्व-जन्य है। शान क्रिया जन्य और स्वरूप जन्य है । 
जब कु उलिनी शिव से मिलती है तो वह ज्ञान उत्तन्न होता है। 

शिव से मिलकर कु डलिनी लोट श्राती हे फिर योगी के आज्ञानु- 
सार ऊपर जाती है ओर फिर कभी वापित नहीं आती, साधक जीवन 
मुक्त हो जाता है। ऊपर जाने के क्रिया को लयकम कहते हैं और 
वहां से लोटने को सृष्टि कर्म कहते हैं। 

तंत्र के अधिकारी सब नहीं हो सकते, इसके अधिकारी वे ही हैं 
जो दक्त जीतेंद्रिय, सव॑ हिंसाविनिरमुक्त, सब प्रनहितरत, सुचि, आस्तिक, 
ब्रह्म परायण श्र द्वतहीन हैं। 

शरीर श्रनमय कोष, प्राशमय कोष और मनोमय कोष है। 

हिन्दू-सिद्धांत के अनुसार ये चक्र भिन्न सिन्न रूप में आनन्द- 
जीवन ( ५१(७॥6ए ) और तात्विक शक्ति के केन्द्र हैं । नीचे के पाच 
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चक्र स्थल (9088) तत्व की शक्ति के केन्द्र हैं जिसमे महाभूत की 
उत्पति होती है । छुठवाँ चक्र सूक्ष्म मानसिक तत्व का केन्द्र है। 

पूरी सिद्धि तब तक नहीं मिलती जब तक सहख का ज्ञान नहीं शे 
जाता | इससे हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि तंत्र का मूल वेद औ्ौर 
उपनिषद हे इसमे केवल उनके सिद्धांतों और क्रियाओं का विकास हुआ 


है। बाद में आवश्यकतानुसार इसमे भी परिवतन होते गए और 
फलस्वरूप भिन्न भिन्न संप्रदायों की सृष्टि हुई । 


सिद्धांत 

तंत्र पुनजन्म के सिद्धात को मानता है। समाज, धर्म, जाति 
व्यवस्था इत्यादि भो मान्य है। पर साधना के क्षेत्र म जाति के लिये 
कोई स्थान नहीं । वे अपने मत का प्रचार केवल तक के द्वारा ही नहीं 
उपस्थित करते थे वरन्‌ अनुभूति का विषय बतलाते थे । 

शाक्त-तत्र अद्ेत का साधना शात्त्र है। वेद और तंत्र दोनों 
ईश्वर को सचिदानन्द मानते हैं। ईश्वर रूप में वह स्वंजनन्य विश्वा- 
त्मा है। परमात्मा ओर जीवात्मा एक हैं। वेदात के सोड5हम ब्रह्मरिस्म 
को भी तांन्िक मानते हैं । 

साधना क्षेत्र में श्रद्वेत वेदांत ही इनकी नित्य क्रिया है। ब्रक्न महूत 
में साधक ध्यान करता है कि इम देवी हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सच्चिदा- 
ननन्‍्द के रूप हैं। 

मध्यान काल में साधक पूजासन में बैठ भूत सुद्धि करता हुआ 
ध्यान करता है ओर तत्व परमात्मा में अपने अस्तित्व को खो देता है। 
वह जाँवात्मा और प्रस्मात्मा में कोई भेद नहीं देखते हुए सोइम्‌ का 
अनुभव करता हे। 

सायंकाल में बह अपने को अखिल आत्मा ओर सब्चिदानन्द के 
रूप में देखता है। इनको छु दर्शन मान्य हैं। मिमांठा के शब्द 
सिद्धांत को भी कुछ परिबतन के साथ वे मानते हैं। 
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उपासना-स्षेत्र मे भी हिन्दुओं के सवमान्य सिद्धातों को वे मानते 
हैं, जैसे-मंत्र, यत्र, प्रतिमा, लिंग, सालिग्राम होम इत्यादि । ताबिक मंत्र 
को ठीक नहीं बताते | उनके अनुसार विचार स्वयं एक शक्ति है और 
अगर विचार को सुचारू रूप से चलाया जाय तो*उससे दूसरों के 
विचारों पर प्रभाव डाला जा सकता है। 

मदिरा और मास के द्वारा उपासना वैदिक क्रियाओं का एक अंग 
रहा है और वैदिक यज्ञों मे इसका प्रयोग होता था। मैथुन की भी 
व्यवस्था उन लोगों ने दी है। इसे धार्मिक उपासना का एक अंग 
माना गया है। इसे भी तात्रिकों ने ग्रहण किया है। वैदिकों की भाँति 
तात्रिक ऊँ को बीज मानते थे | 

महानिर्वाण तंत्र ने दो आश्रमों की व्यवस्था कलियुग में की-- 
गृहस्थ और सन्यास। वे गहस्त श्राभ्रम को आदर की दृष्टि से देखते 
हैं | पर वे सन्‍्यास लेने के अधिकारी नहीं जो विवाद्दित हैं, परिवारी हैं । 
जिस प्रकार छोटे छोटे जानवरों के पैर की छाप हाथी के पैर की छाप 
में अपना अ्रस्तित्व खो देती हैं उसी प्रकार सब घर्म कुलधर्म मे समा 
जाते हैं। 

इस प्रकार ये अद्वेतवादी ठहरते हैं जो कि ईश्वर को शक्ति रूप में 
देखते हैं। ईश्वर ससार के उत्पत्तिका कारण है, वह रक्षा करता हे 
श्रोर अंत में संहार करता है। माया उसकी शक्ति है। विशेषता इनकी 
यह है कि इसमें सब जाति वाले शोर स्रियाँ भी भाग ले सकती हैं। 
इसमें स्त्रियों का बहुत मान हे, वे देविया हैं, पूजने योग्य हैं। महा- 
निर्वाण तंत्र के अचुसार अगर एक पुरुष अपने ज्ञी को बुरे शब्दों में 
पुकारे तो वह पाप का भागी है ओर उसे दिन भर निराध्र रह 
प्रायश्चित करना चाहये | स्त्रियाँ गुरूमी बन सकती हैं। संसार स्त्री 
ऋप या शक्ति रूप है| दया दी घमम है १ कमे हे । 

वे ब्रह्म को सत्‌ चित्‌ आनन्द मानते हैं | सत्रूप में वह “यह? 
ओर “बह” “यहाँ० और “वहाँ? “तब” और “अ्रब” से परे है। 
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ब्रह्म सतू चितू है, अपनी शक्ति के द्वारा अपने को आवरण में ढेंके रहता 
है। आनन्द रूप में बह आनन्द है, देत को भूल जाने पर ही हम उस 
आनन्द का दशन करते हैं। विशवासरा तंत्र के अनुसार “जो यहाँ 
है वह सब जगह है जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं हैं।? 

शंकर माया को सत्य नहीं मानते थे पर यहाँ ताबिकों का उनसे 
भेद है। शाक्त माया को ब्रह्म की शक्ति मानता है। शक्ति और शक्ति- 
मान एक है इसलिये माया, शक्ति, शिव या चित्‌ है, संसार का उपा- 
दान कारण है। 

शंकर ससार को सत्य नहीं मानते पर ये इसे भी सत्य मानते हैं | 

शंकर ओर साख्य के मतानुयायी दो तत्व मानते हैं पर शैव ओर 
शाक्त छुत्तिस तत्व मानते हैं, यहां भी दोनों में भेद है । 

इनका विश्वास है कि चैतन्य पर आवरण पड़ जाता है | एक को 
पुरुष, ब्रह्म ओर शिव कहते हैं दूसरे को प्रकृति, माया ओर माया-शक्ति! 
संसार की उत्पत्ति जब उस ब्रह्म से ही हुईं हे तो वह भी सत्य है| इस 
सिद्धात को शंकर नहीं मानते, उनके अनुसार सत्य वह है जिसमे कभी 
भी परिवर्तन न आये। सत्य +-जो है--सत्‌ चित श्रोर आनन्द । 
असत्य >> जो हो सकता है--बिवत्त जगत और प्रपंच । शंकर सत्‌ की 
तीन अवस्थाय मानते हैं - परमार्थिक व्यवह्दारिक ओर प्रतिमासिक | 
सत्य वह है जो इन तीनों में दिया जा सके | शाक्त आगम इसके विपरीत 
शिव शक्ति से उत्पन्न सभी वस्तुओं को सत्य मानते हैं| कारण जब 
सत्य है तो उसका काय भी सत्य होगा ऐसा उनका विचार था| इस 
तरह तंत्र शासतत्र के सिद्धांत वे द्वी हैं जो पहले से चले आ रहे थे। शंकर 
से इनक मतभेद कुछ अवश्य है परतु ये विचार अन्य संग्रदायों में 
मान्य रहे हैं । 


शिव-शक्ति 


ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्द है, जीवात्मा माया के आवरण में रहता है | 
& 
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जो कछ हम देखते हैं वह चित्‌ का स्वरूप है। श्रात्मा एक है पर शरीर 
बदलता रहता है । माया से संसार की सृष्टि होती है। संसार ईश्वर 
की सृष्टि कल्पना है। माया भेद बुद्धि हे जिसके द्वारा मनुष्य संसार 
को अपने से प्रथक देखता है| पूण संसार ही शक्ति है। 

कुछ साधक अद्ध नारीश्वर की पूजा करते हैं | शाक्त महादेवीका 
पूजन करते हैं । उनके मतानुसार संसार की उत्पत्ति योनि से है। 
संसार शक्ति का पूर्ण विकास है| त्रिपुर सुन्दरी और काली उसके दो 
स्वरूप हैं | 

मंत्र पक्ष मे नाद ओर विन्दु की उत्पत्ति भी शक्ति से ही होती है । 
नाद से शब्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है। संसार शक्ति में ही मिल 
जाता है । 

कु डलिनी शिव के चारों ओर लिपटी रहती है | जब तक कुंडलिनी 
शिव से जिपटी हुई है तब तक महाकु'डलिनी ब्रह्मरूपसनातनो निगु ण 
ओर सभुण दोनों है। निगु ण॒ रूप मे वह चैतन्य निरूपिणी ओर 
आनन्द रूपिणी है, सगुण रूप में वह सब भूत प्रकासिनी है। साधना 
के द्वारा माषक भुक्ति ओर मुक्ति दोनों करतलगत कर सकता है। 

शिव ही शक्ति है, जब उसे उत्पन्न करने की इच्छा जाग्रित होतीहे 
तो शक्ती नाद ओर विन्दु का रूप घारण कर लेती है जो कि ईश्वर- 
तत्व है । जब कर्म का उदय होता है तो देवी संसार को उत्पन्न करने के 
निर्मित साया से अपने को ढक लेती है। जब बंद शिव से मिलना 
चाहती है तो विकारिणी हो जाती है । उसमें छुचिस तत्व हैं जिस को 
तीन भागों में विभाजित किया गया है--आत्मा, विद्या और शिव | 
पहले मे पृथ्वी से प्रकृति बूसरे मे माया और पुरुष तंसरे में शिव तत्व 
से शुद्ध विद्या | शक्ति में पहले बुद्धि फिर अहंकार, मानस, इंद्रिय ओर 
अंत मे पचभूत का विकास होता है। नाद विन्दु शक्ति का रूप है। 

यही विन्दु ईश्वर है. जिसे कि महाविष्णु बक्ष-पुरुष कहते हैं। 
सत्य लोक या सहस्त से यद आती है | बिंदु के तीन रूप हैं बिंदु, नाद 
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ओर बीज | बिन्दु शिव का स्वरूप है और बीज शक्ति का नाद, शिव 
शक्ति है। त्रिविन्दु सूक्ष्म ओर स्थल पर, है| तीन बिन्दुओं से इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया, रजस सत्व और तामत इत्यादि की उत्पत्ति है । ब्रक्षा 
विष्णु इत्यादि भी इनके ही बनाये हैं। इन्हीं तीन बिन्दुओं को रवि, 
चंद्र ओर अमि कहते हैं। अ्रमि चंद्र और सूय इच्छा, शान ओर क्रिया 
शक्ति हैं| शिव शक्ति के मैथुन से नाद ओर उससे महाविन्दु उत्पन्न 
होती है जो स्वयंविन्दु बन जाती है जिसे कामकला कहते हैं। 
जीवात्मा 

जीवात्मा मूल मे स्वतंत्र है परन्तु सूजन में उसका एक रूप है| रूप 
शक्ति के परिणाम स्वरूप आता है | मस्तिष्क ओर शरीर प्रकृति से बने 
हैं। मनुष्य के शक्ति का केन्द्र बीज और कु डलिनी है। शरीर सत्‌ रज 
तम से निर्मित है। साधना से सत्व गुण की प्राप्ति ही इनका उद्देश्य है । 

शरीर तीन प्रकार का माना गया है--कारण शरीर, सुक्ष्म शरीर 
ओर स्थुल शरीर । आत्मा का निवास स्थूल शरीर में है। कुलारनव 
तत्र के अनुसार जीव पास से बधा हुआ हैँ; सदाशिव उन बन्धनों से 
मुक्त है। पहला पशु है दूसरा पशुपांत । 

जीव का पहला शरीर अ्रविद्या है । अविद्या की विकृति से लिंग शरीर 
(अंतःकरण और वहिंकरण या इंद्रिय) को उत्पत्ति होती है ओर बुद्धि 
अहंकार का प्रादुर्भाव होता है | सासारिक ज्ञान, इद्वियों से मिलता है । 
इंद्रियाँ दश है--जने न्द्रिय, कर्ण, त्ववा, नेत्र, स्वाद, गंध, मुख, हाथ, 
पैर एवं गुदा | मानस का काय संकल्प विकव्प है | बुद्धि में सत्वगुण, 
अहकार मे रज, मानस ओर इंद्वियों में तम का वास है | लिंग शरीर 
विभु नहीं' है, उसमें गति है | स्थुल शरीर अन्नमय है। तूर्यावस्था में 
समाधि योग के द्वारा शुद्ध विद्या को प्राप्ति ढोती है । 

वर्णमाला 

कु डलिनी को मत्र से जगाया जाता है, वह ज्योतिसमयी ओर 

मंत्रमयीं है। मत्र शब्द ब्रह्म है । 
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शब्द आकाश का शुण है, इसके दो रूप होते हैं---वर्णात्मक शब्द 
ओर ध्वन्यात्मक शब्द । शब्द अनाहत है | शब्द वाक्य पद ओर बण 
से बनता है। विचार शक्ति से एक व्यक्ति अपने को देवत्व में 
परिवर्तित कर लेता है । 

शब्द की चार अ्रवस्थाय होती हँ--भव जिसे पर कहते हैं, पशर्यान्ति, 
माध्यम और भदहखरी | पर शब्द कुडलिनी है जो मूलाधार में रह्दती 
है | पशयन्ति मूलाधार से मनीपूर चक्र मे रहती है इसका संबंध 
मानस से है। माध्यम शब्द का संबंध्त बुद्धि से है ओर भहखरी का 
कंठ से है । संसार शब्द ओर अथ है अर्थात्‌ नाम ओर रूप | 


नाम्मोचार से ही विचार की उत्तत्ति है जो चैतन्य है। इसे मंत्र 
चैतन्य कहते हैं। मंत्र चक्र मे रहते हैं। मनीपूर चक्र का बीज राम है। 
मंत्र चेतन्य के द्वारा साधक मंत्र से काम लेता है। मंत्र देवता एक हैं, 
आ्रोष्ठ शिव ओर शक्ती हैं | उनका चलना ही मैथुन है | शब्द का रूप 
विन्दु है | शब्द ब्रह्म चेतन्य है, यही कु डलिनी का रूप धारण करता 
है| जब तक कु डलिनी एक घेरा में है तब तक उसे बिन्दु कहेंगे, दो में 
प्रकृति ओर पुरुष, तीन में इच्छा, ज्ञान, क्रिया ओर तीन गुण सत, रज 
और तम । साढ़े तीन के योग से वह उत्पत्ति का कारण और चार से 
वह देवी रूप धारण करती है | इसू तरह कु डलिनी के ५१ घेरे रहते हैं । 


चक्रपञ 


भूतशुद्धी तंत्र केअनुसार शरीर में ७२००० नाडियाँ होती हैं। 
शिवसंद्ििता के श्रनुसार शरौर में ३५०००० नाड़ियाँ हैं। शब्द से 
नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। शरीर को शुद्ध करके मस्तिष्क को शुद्ध 
करना धाहिये | १४ मुख्य नाड़ियां हैं जिनमे से इडा, पिंगला और 
सुषुम्ना प्रमुख हैं। प्राण सुधुम्ता से होता हुआ बब्चरंत्र के द्वारा शरीर 
को छोड़ देता हैे। इसका निवास मेरूदंड में है जिसका विस्तार मूलाधार 
से सहख तक है। इन्हें गंगा यम्रना और सरस्वती भी कहते हैं। 
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मूलाधार में ये नाड़ियाँ मिलती है, इस स्थान को त्रिवेशी कहते हैं। 
पिंगला घनसूयविद्युति (205अ8ए8 80]4/ ०प्राए०॥0) है और इड़ा 
ऋण चंद्रविद्यति (208अंपएंए० 80]87 ०एए०७॥0) है | 
प्रमुख चक्र छ हैं | जिसमें से पाँच मेरु दड से संबंधित हैं । 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मनीपुर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा । 
मूलाधार के नीचे सात संसार हैं | प्रमुख चक्रों का वर्णन निम्न लिखित है 

(१) मूलाधार--इसका स्थान नाभी के नीचे है | इसमें चार दल हैं। 
इन दलों पर व, ष, श, और स अक्षर है। पृथ्वी 
तत्व है एवं गध शुण है। तत्व का रंग पीला है। 
आकार वर्ग मडल दे | बीज लंग अपने वाहन ऐराबत 
पर है। देवता ब्रह्मा हैं, उनका वाइन हंश है। डाकिनी 
शक्ति है। स्वयंय्ु और त्रिपुर त्रिकोना लिंग और 
योनि है । अ्रन्य तत्वों मे गंध ओर पद है। 

(२) स्वाधिष्ठान--इसका स्थान नाभी के ऊपर है। इसमें चार दल 
हैं।इन दलों पर ब, भ, म, य, र, ओर ल अक्षर 
है ।श्रप तत्र हे, स्व्राद गुण हे। तत्व का रंग श्वेत 
है। आकार द्विन मडल है| बीज वाग अपने वाहन 
मकर पर हैं। देवता विध्णु हैं, उनका वाहन गरड़ 
है | राकिनी शक्ति है। अन्य तत्वों मे रस एवं हस्त 
है। श्रविश्वास, श्रवज्ञ ओर मूर्छा का यहाँ वास है | 

(३) सनीपुर --इसका स्थान नाभि है। इसमे दस दल हैं। इन दलों 
पर ड, ढ, ण॒, त, द, थ, न, द, प ओर फ अक्षर 
हैं। तेजस तत्व है, ताप ओर दृष्टि गुण है। तत्व का 
रंग लाल है। आझ्राकार त्रिकोण है। बीज रंग अपने 
वाहन रम पर हैं | देवता रुद्र हैं उनका वाहन वृषभ 
है | लाकिनी शक्ति है। अश्रन्य तत्वों मे रूप, दृष्टि 
एवं शुदा दे । यहाँ लब्या इर्षा इत्यादि का बास दे। 
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४) अनाहत--इसका स्थान हृदय है। इसमे बारह दल हैं। इन 
दलों पर क, ख, ग, घ, ७, च, छु, ण,क, ज, ८ ओर 
ठ अन्वर है। वायु तत्व है, स्पश गुण है। तत्व का 
रंग घुआ के समान है | आकार छु कोण है। बीज 
यंग हैं। इसके देवता ईस हैं। काकिनी शक्ति है। 
बान और तरिकोन लिंग ओर योनि हैं। अन्य तत्वों 
में स्व्श ओर लिय है। यहीं जीवात्मा का वास है। 

(५) विशुद्ध --इसका स्थान केठ है | इसमे सोलंह दल हैं। इन 
दलों पर श्र, आ, इ, रै, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, 
ऐ, ओ, ओऔ, अं और श्र: अक्षर हैं| आकाश तत्व 
है। तत्व का रंग स्वेत है। आकार गोल है। बीज 
हंग अपने वाहन श्वेत गज पर हैं। इसके देवता 
सदा शिव हैं। साकिनी शक्ति है | शब्द अन्य तत्व 
है। श्रवण, भ्रद्धा, सतोष, मान, अपराध, स्नेह और 
शुद्धता का बास है। 

(६) आशा --इसका स्थान भवों के बीच मे है | इसमें दो दल है| 
इन दलों पर हद ओर ज्ञ अक्षर हैं। मनस इसका तत्व 
है। ऊँ बीज है | इसके देवता शंभु हैं। दाकिनी शक्ति 
है। इलार ओर त्रिकोन लिंग और योनि है। महत्‌ 
सूक्ष्म प्रकृति जिसे हिरण्य गम कहते हैं अ्रन्य तत्व है | 

आजा चक्र के ऊपर सहखदल्ल कमल है, जिसमे सब वश हैं, 

आर वहीं मद्ाविन्दु परा शिव का वास स्थान है | क्‍ 

यहाँ साख्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जननेद्रिय कमेद्रिय 
और तन मात्राओं से अहंकार उत्पन्न होता है। वेदात के अनुसार 
पृथ्वी का सबंध नाम ओर लिंग से है, पानी का स्वाद और शुदा से 
है, अ्रभि का दृष्टि और पद से है ओर वायु का स्पर्श और हाथ से। 
पृथ्वी का भवण और मुह से संबंध है । 
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आज्ञा चक्र के ऊपर नो चक्र हैं जिन्हें मानस और सोम कहते 
हैं। यहीं निरालम्बपुरो है जहाँ योगी ईश्वर को देखता है। इसके 
ऊपर सूथ, चंद्रमडल और प्राणविन्दु हैं | चंद्र के ऊपर महावायु और 
तब बद्मरुंत्र हे । शक्ती त्रिकोश रूप में विद्यमान है--इच्छा, क्रिया ओर 
शाने । इसके कोण पर वहिविन्दु चद्गविन्दु और सूयंविन्दु काम, शिव 
ओर देवी हैं, कला इनका रूप (797/080990॥) है। यह देवी 
त्रिपुर सुन्दरी है। यही देवी ब्रह्मा, विध्षु ओर रुद्र को जन्म्र देती है । 

साधक इन्हीं तीन विन्दुओं का ध्यान करता है। योगिनी तत्र 
में लिखा हैं “कला के ऊपर तीन बिन्दुओं का ध्यान करो इससे 
घोडस वर्षीय बालिका जन्म लेती है, उसका तेज सहस्तों सूय की नाई 
होता है 4 वह सिर से कंठ तक ऊपर वाले बिन्दु. में पैदा होती है, कठ 
से मध्य ओर स्तन से जिवली तक नीचे वाले विन्दुश्रों से पैदा होती है, 
और नीचे के अग काम से पैदा द्वोते हैं । इसका पूजन ब्रह्मा, ईश ओर 
विष्णु भी करते हैं | इसके ध्यान के पश्चात साधक अपने शरीर को 
काम कला के रूप में देखता है |?” 

जब कु डलिनी ऊपर को जाती हैं तो सब दृत्तियाँ अन्तध्यान दो 
जाती हैं| नीचे वाले चक्रों की बुरी वृत्तियाँ मो चली जाती हैं। स्वा- 
धिष्ठान और मनीपूर की दत्तियों को बुरा माना गया है, श्रनाइत की 
वृत्तियाँ मिश्र हैं। 

बिसग के नीचे जो कि ब्रह्मरंत्र का ऊपरी भाग है और संखिनी 
नाड़ी के समीप है, सहस है, जिसपर कि संस्कृत के शब्द हैं । यहीं 
महावायु और चंद्रमंडल हैं जिनमें बिन्दु है ओर यहीं शिव का स्थान 
है। यहीं निर्वाण शक्ति है । 


योग 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि योगिक क्रियाओं को 
प्राधन्य ऊ ब मिला | पतं जली का योग सूत्र कब लिखा गया यह भो पूण 
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रूप से ज्ञात नही | हिन्दुओं का विश्वास है कि २ री श० ई० पू० में 
वे हुए थे | हरमैन जेकोबी के विचारानुसार योग सूत्र को ४४० ई० सन्‌ 
में किसी उसी नाम के व्यक्ति ने लिखा है। योग पद्वति मूल में पतंजली 
के योग सूत्र से भिन्न है । इसका पूण विकास मैत्रीय उपनिषद में होता 
है | भारतीय साहित्यकार इसे सखाख्य की एक साखा मानते हैं। राख्य 
के सिद्धात उदाइरणाथ विश्व-विजश्ञान, शरीर-विज्ञान ओर मनोविज्ञान 
योग में ले लिए, गये हैं | मोक्ष (७70 #॥ ४ं[09/07?) का भी वही सिद्धांत 
है। आत्मा और प्रकृति के स्पष्ट भेद से मोक्ष प्रभावित है। साख्य की 
नास्तिक विचारावली को इन लोगों ने नहीं माना। इसमे आत्म- 
निलय 000७॥6 0 48050700707 का विस्तार पूवक वशुन मिलता 
है | अ्रपने वृत्तियों को संसार से हटाकर श्रन्तमु खी कर लेनी चाहिये 
उसके बाद भीतर ही ध्यान करना चाहिये । सांख्य के फल स्वरूप ईश्वर 
(?०7४00%0000 ) की भावना रखी गई । विद्वानों के मतानुसार 
घामिक लोगों को प्रसन्न करने के विचार से इसक्मी-कल्पना की गईं 
है। योग सूत्र के वे पद जिसमे ईश्वर संबंधी विचार प्रकट किए गए 
हैं एक सूत्र में बधे नदीीं दिखाई पड़ते। ईश्वर न तो संसार का 
निर्माण करता है ओर न उस प्र शासन करता है। मनुष्यों के कर्मों 
का फलदाता भी वह नहीं हैं। जींवात्मा का परमात्मा भें मिलन भी 
नहीं माना मया है ।ईश्वर एक विशेष आत्मा है जो मूलतः और 
आत्माओं से भिन्न नहीं है । साख्य योग मे व्यक्तिगत ईश्वर के लिये 
स्थान नहीं है। बाद के उपनिषदों में ईश्वर को विशेष स्थान दिया 
गया है| आसन इत्यादि का प्राधान्य भी स्वीकृत किया गया जिसके 
द्वारा हम अपने को वाधाओं से मुक्त कर सकते हैं । 

स्वरूप ज्ञान ही योग का उदच्दश्य है। क्रिया शान से स्वरूप शान 
की प्राप्ति होती है। योग से चित्त दृत्तियाँ का निरोध किया जाता है। 
योग चार प्रकार के होते हैं-.- 

हठयोग-- मत्रयोग-- राजयोग श्रौर लययोग । 
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'3) हृठयोग में ज्ञान क'डलिनी के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी 
आठ अवस्थायें हैं. 

१. यम-अरहिंसा, सत्यम, असत्यम्‌, अक्षचये, क्षमा, ध्रति, सादगी और 
मिताहार इसके अरग हैं | 

२. नियम--त्रत, तप, संतोष, आस्तिक, दान, पूजन, "पठन, जप, 

होम और बुरे कम न करना भी बतलाया गया है। 

३, आसन 

४. प्राणायाम 

पू, प्रत्याद्यर 

६. धारण 

७. ध्यान ओर 

८. समाधि 

यम नियम के द्वारा संसार का मोह छूटता है । यम नियम और 
आसन से शरीर पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। प्राणायाम से 
प्राण वश में किया जाता है | प्रत्याहार के द्वारा इद्रियों को वश में 
लाया जाता है। धारण ध्यान ओर समाधि से वृत्तियों का नाश होता 
है ओर केवल बुद्धि काय करती है। 

(7) मच्रयोग--ससार नाम ओर रूप से बना हैं, जो मस्तिष्क का 
विषय हे । बीज मंत्र शूत्य का रूप है। आसन और प्राणायाम आव- 
श्यक हैं। 

(0) राजयोग--ससार से संबंध तोड़ श्राशाचक्र मे मानसध्यान 
लगाया जाता है| इसमे मानस का आत्मा से मिलन होता है जिसमें 
कि शानी श्रपने को देखता है| 

(४) लययोग--चित्त वृत्तियों को वश में कर ग्रकृति शक्ति को 
पुरुष शक्ति म मिलाया जाता है । 

मूल सिद्धान्त इस प्रकार है पहले समाधि के द्वारा प्राण को इड़ा 
ओर पिंगला से ले जाया जाता है इसके बाद यद्द नाड़िया मर जाती 
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हैं। चद्र इडा में अमृत देती है और सूर्य पिगला से चलते हुए अमृत 
को सोख लेता है| मूलाधार मे सूथ ओर चंद्र के मिलन को अमावस्या 
कहते हैं। इस बीच कुडलिनी आधार कुड में सोई रहती है। जब 
योगी चंद्र और सूर्य को उनके स्थानों पर स्थित कर देता है तब 
श्रम्गरत को अ्रभि सोख लेती है। भोजन करने के लिए वायु के द्वारा 
कु डलिनी जाग्रित होती है। वह सहस््र में जाती है ओर चंद्र को काठती 
है। वहा से अम्रत मरने लगता है। फलस्वरूप अमृत शरीर में व्याप्त 
हो जाती है। कु डलिनी का ऊपर जाना लय कर्म है ओर नीचे आना 
सृष्टि कम । जाग्रित अवस्था में कुडलिनी कुमारी है, अनाइत में 
योवनावस्था को प्राप्त होती है और सहस््र में पतिब्रता हो जाती है। 

कोल संप्रदाय वाले कुडलिनी को जाग्रित नहीं कस्ते, उसे 
मूलाधार में ही रखते हैं, ओर बामाचार को साधते हैं। भौतिक 
आनन्द उनका उद्देश्य होता है। 

साधक साधना की अन्तिम अ्रवस्था में शिवोहम्र, मैरबोहम्र, 
सोहम्‌ का अनुभव करता है । 


। 
बामाचार 


बामाचार तंत्र शास्र का एक प्रमुख अंग रहा हे। उसमें विचार 
तो शुद्ध एवं सात्विक थे परंतु शनेः शने? उसका हास होता गया और 
उसमें अ्रश्लीलता आता गया। बाद में कामपिपासा को शान्त करने 
का वह साधन सात्र ही रह गया । 

बामाचार में साधक संसार से अपना संबंध तोड़ देता है। न तो 
किसी वस्तु से वह घृणा करता है ओर न लज्या, न उसकी कोई नीति 
है और न उसका कोई समाज | वह अवधूत हो जाता है। 

कपालिक, काज्नाम्रुख, पशुप्त, दिगस्वर, अधोर और कोल इसके 
संप्रदाय हैं। 

कौलों का एक संप्रदाय पंचतत्वों से अपने इष्ट देव का पूजन 
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करता है। अघीर और पशुपत ब्रह्मचय को मानते हैं, इसमे सन्देह नहीं 
कि वे माँस ओर मदिरा का पान भी करते हैं। कालामुख संप्रदाय के 
साधक कुमारियों का पूजन करते हैं ओर कुछ देवियों का पूजन करते 
हैं। बामाचार वह आचार है जिसमे स्री का समावेश होता हे । 

कुलकरन तत्र के अनुसार साधक सचरित्र होना चाहिए, मदिरा 
ओर स्त्री उनके लिये वर्जित है। 

महानिर्वाण तंत्र में स्पष्ट रूप से कद्दा गया है कि वेश्यागामियों 
को और उनको जो कुमारी कन्याओओं की ओर बुरी निगाह से देखते 
हैँ राज्य की ओर से दड मिलना चाहिये ! 

शाञ््रों के अनुसार भी परेसख्नी के साथ मैथुन करना पाप माना गया 
है। अशंगमैथुन श्र्थात् स्मरण, कृतनम्‌ , केलि, प्रेच्ननम्‌ , गुह्ममाषनम , 
संकल्प, करने का विचार ओर क्रिया-निष्पति वर्जित डे है 


साधक दीन प्रकार के होते हैं । गज 
पशु (तामसिक साधना) कि [ 
वीर (राजसिक साधना) ०४) 
य (सात्विक साधना) न 
पचतत्व के द्वारा उपासना पशु और दीव्य साधकों के लिंये नहीं 
है, इसके अधिकारी केवल वीर हैं । भू 


मनुष्य की आत्मा, शरीर श्रोर उसके काय ईश्वरीय हैं । अज्ञानी ही 
प्राकृतिक कार्य को निकृष्ट कहते हैं | हमारे आन्तरिकर विचार ही किसी 
वस्तु को अच्छे या बुरे रूप में उपस्थित करता है | आनन्द से योग की 
उत्पत्ति होती है जिसमे शरीर ओर आत्मा का संयोग होता हे । 

: दे व्यक्ति जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वरीय मानते हैं किसी भी वस्तु के 
डरा उपासना करने के अधिकारी हैं | पाप वस्तु में नहीं वरन्‌ हमारे 
विचार एवं क्रिया प्रणाली में है, इन्हीं सिद्धातों के आधार पर इसकी 
व्यवस्था की गई । 

कुछ विद्वानों के विचारानुतार शास्त्रों का यह भाग शूद्रों के लिये 
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बनाया गया है | वे विधि से पूजन नहीं कर सकते मदिरा पान इत्यादि 
उनके लिए आवश्यक है, परंतु इससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब 
उसको धामिक रूप दे दिया जाय ऐसा उनका विचार था। हमारे यहाँ 
भक्ति के कितने रूप मिलते हैं जिससे कि साधक को मुक्ति मिलता है 
उदाहरणाथ बहुत से पापी शत्र्‌ भाव से ही ईश्वराधन कर मुक्ति 
के भागी हुए । इसके मूल मे भी यही भावना थी कि अगर इस तरह 
से भी वे ध्यान कर तो एक समय आयेगा जब वे इन वस्तुओं से घृणा 
करने लगगे। 

शक्ति के पूजक शक्ति को संसार की उत्पत्ति का कारण मानते 
हैं। ओर इसीलिये जगत्‌ ब्रह्माड के ही माध्यम से वे शक्ति का पूजना 
करते हैं । 

महानिर्वाण में मदिरा का रूप अगम्रि, मास का वायु, मछली का 
पानी, मैथुन का श्राकाश और खाने योग्य अनाज का एशथ्वी है । 

तात्रिक अपने स्त्री को शक्ति या मैरवी रूप में देखता है। स्त्री को 
लता, मैथुन को लता साधन और मदिरा को तीर्थावरी कहते हैं | इनके 
अथ साधनाओ्रों के अनुसार बदला करते हैं। वीरों की साधना में 
मदिरा का रूप मदिरा है मैथुन का मैथुन । पशु में मदिरा का रूप गडीः 
का पानी है, दिव्यों के लिये मदिरा ईश्वरीय ज्ञान है | 

जब तक शुद्धि नहीं मिल्न जाती मदपान निषिद्ध है, मैथुन भी तब 
तक नहीं करना चाहिये जब तक कि शरीर की शुद्धि नहीं दो जाती | 
देवी तीन प्रकारकी होती हैं--स्वकिया, परकिया ओ्रोर वेश्या । शक्ति के 
भी दो रूप हें--भोग्य ओर पूज्य । पूज्य माता ठुल्य होती है। 

मदिरापान भी दो प्रकार का होता है--काम पिपासा को तृप्त करने 
के लिये ओर विधि के अनुसार । 

पूजन करते समय साधक ओर साधिकारयें चक्र के रूप में खड़े होते 
हैं ।साधिका साधक के बाय ओर रहती है, इसे चक्र पूजन कहते हैं ॥ 

वीर जो कि बिना विवाह किये मैथुन करता है वह परस्त्रीगामी 
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आर पापी है। अपनी स्त्री ही पाँचवाँ तत्व हो सकती है। अगर स्त्री 
अनाधिकारिणी है तो दूसरी स्त्री का विधान भी किया गया है। पूजन 
समाप्त हो जाने पर यह सब कर्म निषिध बतलाये गये हें। ब्रक्षचारी 
परकिया शक्ति के साथ मैथुन करता है । 
“० साधक और साधिका को एक ही स्तर का होना चाहिये। साधक 
अगर साधिका का परित्याग कर दे तो उसकी साधना व्यय समझी 
जाती है | 
मदिरा, स्त्री, मांस इत्यादि ही मनुष्यों के पतन का कारण हैं। 
जिस प्रकार विष से विष के प्रभाव को नष्ट किया जाता है उसी प्रकार 
इन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने बुरे विचारों का परित्याग कर दे, 
ऐसा उनका विचार था । इसमें संदेह नहीं कि इनके विचार एवं 
सिद्धात ठीक थे परंतु उसका पतन भी स्वाभाविक था। 
इसी के फलस्वरूप समाज में व्यभिचार अपने चरम को पहुँच गया 
था। लोग मंत्र के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण किया 
करते थे | ओं वोषटभषदट आदि शब्दों का प्रयोग यज्ञों मे आवश्यक 
माना जाता था | तंत्र शास्त्र ने इसे बुरा कंहा पर साधकों ने उसे अपनी 
वासनाओं के तृप्ति का साधन ही बनाया | हम ऊपर देख चुके हैं कि 
बामाचारी कु डलिनी को जाग्रित नहीं करते थे ओर मूलाधार मे ही 
उसके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते ये । इसका प्रभाव मूल हिन्दू 
धर्म पर भी पड़ा फलस्वरूप वेदिक धर्म का धीरे धीरे हास होने लगा 
वेद स्वतः प्रमाण हैं अरब मान्य नहीं रह गये | करमेकांड विशेष रूप से 
विकसित हो चुका था, सामाजिक व्यवस्था में जन्मगत वर्श-घम ओर 
आशअम-घम वेदिक धम के अंग माने जाने लगे थे। फलतः सुधार 
आन्दोलनों की नींव पड़ी, उनका ध्येय परंपरागत वंदिक धम की त्रटियों 
को हटाने का था । भगवान बुद्ध ने बौद्ध मत का प्रचार आरंभ किया 
उन्होंने अनुभव किया कि संसार में दुःख है ओर उसका कारण 
है लोभ | उनके विचारानुसार सध्यम प्रतिपदा या मध्यम माग के 
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अनुसरण से ही दुःख की निद्गचि होती है। मूल बौद्ध धम केवल एक 
सुधार मात्र का परंतु पीछे से यह एक धम हो गया । आगे चलकर बोद्ध 
धर्म दो प्रधान भागों मे विभक्त हो गया--महायान और हांनयान | 

महायान में ही हमे वज््यान या तात्रिक बोद्ध घमे का रुफुट 
बीज मिलता है। साकृत्यायन जी महायान बौद्ध धरम की उत्पतति 
नामक निबंध में लिखते हैं, “कथावत्थु की श्रट्रकथा में वैपुल्यवादियों 
को महाशूल्यवादी कहा गया है। हमे मालूम ही है कि नागाज्ञु न 
शुल्यवाद के आचाय कहे जाते है। इस प्रकार वैपुल्यथ बाद ओर 
महायान एक सिद्ध होते है।“कथा वत्थु” में दो बाते विशेष 
महत्व की हैं | एक तो वैपुल्यों के खंडित स़िद्धातों में “शूल्यता» नहीं 
सम्मिलित है। इनके मतसंघ, बुद्ध ओर मैथुन के विषय में भेद रखते 
ये | इनका कहना था--संघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परि 
शुद्ध करता तथा उपभोग करता है, न संघ को देने मे महाफल है 
बुद्ध को दान देने मे न मद्दाफल है, न बुद्ध लोक मे आकर ठहरे ओर 
न बुद्ध ने धर्मोपदेश किया | खास मतलब से मैथुन का सेवन किया 
जा संकता है ।” 

महायान ने इस प्रकार सब प्रथम मंत्रयान का रूप धारण 
किया । यहाँ से बोद्ध धम का पतन आरंभ द्वोता है। बुद्ध के बचनों 
के पाठ मात्र से पुणयय माना जाने लगा । बौद्ध अंघ विश्वासी होते 
जा रहे थे | उनके बचनों के उच्चारण मात्र से रोग भय अ्रादि का 
नाश समझा जाने लगा । भूत प्रेत इत्यादि से अपने को बचाये रखने 
के लिये सूत्रों की रचना की जाने लगी। वैपुल्यवादियों ने “ओ। मुने 
मुने महामुने स्वाहा”, “शों आ हेुँ?, “ओों तारे तुत्तारे तुरे स्वाज्ष?ः 
आदि मंत्रों की सृष्टि की | 

इस प्रकार मंत्रयान बोद्धों भें फैल गया । इसका जन्म स्थान भ्री 
घान्य कटक ओर भी पवत माना गया है। मालती माघव में सव- 
भूति ने ओ पवत का वर्णन किया है| इसमे सौदामिनी जो एक बौद्ध 
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भिक्ुुणी थी पद्मावती से श्री पवत पर मंत्र तंत्र सीखने गई । वाण भी 
श्री पवत के इस महात्म्य से परिचित थे | मृच्छुकटिक में भी इसका 
वणन आता है। 

योग की कुछ क्रियाओं का अभ्यास पहले से चला आ रहा था । 
जदता पर प्रभाव डालने के विचार से नाना प्रकार के हठ, मंत्र और 
तंत्र की सृष्टि की गई । काम पिपासा को मिटाने के हेतु साधनों मे मय 
ओर मैथुन का भ्री गणेश हुआ और बौद्ध धर्म में मत्र, हठयोग और 
मैथुन आ मिलते । 

७ वीं स० में मंत्रयान का प्रथम रूप समाप्त हुआ ओर उससे 
ही वच्रयान की उत्पत्ति हुई | सांकृत्यायन जी छुठी श० को वज्ञयान 
की उत्पत्ति की ऊपरी सीमा ओर ८४ सिद्धों को निचली सीमा मानते 
हैं। वैपुल्य सूत्रों मे अभी तक सदाचार के नियमों की श्रवहेलना नहीं 
की गई थी । मैरवी चक्र का प्रथम उल्लेख वज्यान के साथ जनता 
के सन्मुख आया । 

बज्यान मे “महासुद्द” बह दशा बतलाई गई जिसमें साधक 
शुन्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । 
“युगनद्ध” को इसका प्रतीक माना गया। कणहपा के वचनों में, 
“जिमिलोण विलिज्जद पाणिएहि तिमि घरणी लइ चित्त” इसी 
सिद्धांत का संकेत मिलता है। ऊँचे नीचे वर्णों की स्त्रियों के साथ 
मद्यपान के साथ अनेक वीभत्स विधान साधना के प्रधान अंग बनाये 
गये, इसमें अकरणीय भी करणीय ओर निषिद्ध भी विषेय ठद्दराया 
गया ।?? 

हिंसा, असत्य भाषण, मच्यपान, स्त्रियों के साथ दुराचार पिद्धि के 
आवश्यक साधन समझे जाने लगे थे। माता, सास, बहिन, पुत्री आदि 
भी वर्जनीय नहीं समझी जाती थीं । 

बौद्धों के पूर्व से ही ये बातें चली आरती थीं, जैसा कि हम ऊपर 
देखते आये हैं। बत्रयान के बीज हमे तंत्रों के बामाचार में मिलता 


१४४ कृष्णु-काव्य भें श्रमरगीत 


है। यह एक परंपरा थी जो प्रारंभ काल से ही चली आ रही थी और 
जिसका पुनरुत्थान बौद्धों के बजत्रयान मे लक्षित होता है। परंतु इसे 
हम तंत्र के फलस्वरूप नहीं मान सकते । इसमें सन्देह नहीं कि यह मूल 
का विकृत रूप था | 

इस बजच्रयानी सिद्धई से जनता का उद्धार आवश्यक था | वचज्भयान 
की प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जिसने योग 
'सिद्धि के लिये स्त्री को आवश्यक उपादान नहीं प्रत्युत परीक्षा का 
साधन बतलाया | गोरख के शब्दों में-- 

“बिंदु और भग बाषणि ओरे, बिन दांतां जग षाया ।!! 
ओर योगी वही है जो--- 

“धमग मुषि ब्यंद अगनि सुषि पारा | जो राषें सो गुरू हमारा।? 
इस संप्रदाय में योग की नेती, धोती, आसन, बंध और मुद्रा इत्यादि 
के साथ साथ बिंदु घारण का विशेष महत्व था । 

गोरख ने पतंजली के उच्च लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हृठ- 

योग का फिर से प्रचार किया । गोरख ने इस प्रकार पतजली की हृ5- 

योग संबंधी साधना को व्यावह्ारिकता प्रदान की ! “मनुष्य को 

सांसारिक सत्ता और सत्संबंधी द्वेतमाव का खोजना तथा उसे खोकर 

परमात्मा सत्ता या अद्वत में युक्त हो जानाही योग की व्यापक 

“व्याख्या हो सकती है।” चित्त वृत्ति के निरोध श्रर्थात्‌ मन, बुद्धि 
ओर इंद्वियों के संयम पूवंक साधन को ही पतंजलि ने योग को संज्ञा 

दी है। डा० श्याम सुन्दरदास ने अपने इतिहास में लिखा है “यह 

हृठयोग एक प्रकार से योग संबंधी निदृत्ति प्रधान मांग है । निवृत्ति 

-मूलक साधना बहुत कुछ परिस्थितियों का ही परिणाम थी, एकाक मत 
न था । सांसारिक योग ज्ञेम का तिरस्कार नहीं किया वरन्‌ अत्यधिक 

शारीरिक आयास या कष्ट सहन को वे योग मांग में आवश्यक सम- 

भते ये।? उनके अनुसार, “इठयोग पूर्णतः भारतीय योग पद्धति है । 

“कबीर तथा उनके अनुयागियों पर सूफी प्रेमवाद तथा इस्लामी एकेश्वर 
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वाद की जो छाप दिखाई देती है वह नाथ संप्रदाय में नाम को 
भी नहीं |! 

एक बार फिर नाथ सप्रदाय के प्रमुख अ्राचाय गोरख ने योग को 
अपने स्थान पर स्थित करने का सफल प्रयत्ञ किया। बामाचार ने जिस 
व्यभिंचार को जन्म दिया था उसका समूलनाश दढ्वी इनका ध्येय रहा | 


नाथ-सबदाय 


कनफटे योगी अपने सप्रदाय को गोरखनाथ से बहुत पुराना बत- 
लाते हैं। उनके अनुसार वे मत्पेन्द्रनाथ के १५ शिष्यों में से एक 
ठदरते हैं, जो कि आदिनाथ के शिष्य थे, जिन्हे नेपाली बौद्द देवता 
आय अवज्लोकितेश्वर मानते हैं । 

नाथपंथ ओर विशेषतः गोरखनाथ के समय के संबंध में परिस्थिति 
अत्यन्त अस्थिर है। भारतीय दन्त कथाओं में गोरखनाथ सर्वव्यापक 
ओर सर्वशक्तिमान माने गए हैं। नेपाल मे उनका संबब नरेन्द्र देव 
से नोड़ा जाता हे जो ७ वी० श० में राज्य करते थे। उत्तरीय मारत 
में उन्हें कबीर का समकालीन बताया जाता है। उनका संबंध घर्मेनाथ 
से भी बताया जाता है जो १४ वी० श० के अत में हुए । 

कनफटे योगी भी दो भागों में विभक्त किये जाते हैं। एक तो 
अपना संबध सीधे ग़ोरलनाथ से मानते हैं और दूसरे उनके शिष्य 
धर्मनाथ से | 

कुछ गोरखे उन्हें गोरख का संत कहते हैं जिसने नेपाल को 
जीता जो मच्छेन्द्रनाथ के शासन में था | 

तिथ्वतियों के अनुसार ये एक बौद्ध जादूगर थे ओर इनके कन- 
फटे शिष्य भी बौद्ध थे परन्तु बाद मे शैव मतावलम्बी हो गये। उन 


का विचार है कि तत्कालीन राजा को प्रसन्न करने के किम इन संबों :. 


ने शैव मत अहरण कर। लिया था । 
कुछों लोगों के अनुसार गोरख दश्वर थे | उनकी (दना है कि 
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इनकी ही शिक्षा के फलस्वरूप राजा भरथरी सन्यासी हो गये | 
कनफटे शैवों का भी एक दल था | बंगाल के रंगपूर वालों का 
कहना है कि कनफटे शंकराचार्य के शिष्य थे। पर चूकि वे मदिरा 
पान इत्यादि करने लगे थे इसलिये उन्होंने इन सबों को निकाल 
दिया । हैं 
कुछ जनश्रुतियों के आधार पर कनफटे उत्तरी भारत से आये 
जिस सम*« बौद्ध धर्म प्रगतिशील था। संभव है इन पर बोद्धों का 
प्रभाव रहा हो परंतु गोरख के नेतृत्व में ये उस बंधन से मुक्त हुए ओर 
इन्होने सेद्धांतिक रूप से अपना संबंध उपनिषदो से जोड़ा | 
कुछ लोगों के विचारानुसार दूसरी शताब्दी के पूव से इनकी 
परंपरा चली आती है। संख्या मे ये नो थे। आचार विचह दोआब 
के रसेश्वर सिद्धों से मिलते थे । 
वारमहेश्वर के अनुसार गोरखनाथ १२ वीं श० के मध्य 
मे हुए थे। भोसद्धम में (जो तुगभद्रा के दक्षिण मे है) वे शुद्ध मार्ग 
महेश्वरसिद्ध से मिले ओर उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया | सिद्धों की 
संख्या ना कोटि बतलाई गई है जिनका संबंध नो सिद्धों से स्थापित 
किया जाता है। कछ विद्वान नो कोटि सिद्धों से नो नाथ सिद्धों क 
कोई बंध नहीं' मानते । 
एक परंपरा के अनुसार भोग सामक एक चीनी 0'8//5+ रे 
ये प्रभावित थे जो मूलनाथ के समय मे हुआ था। इसे आगार्म 
सिद्धों का जन्मदाता माना गया है। मुलनाथ आठ सिद्धों में से एव 
माने गये हैं, जिन्हें कद्दा जाता है कि स्वयं से ही शिक्षा मिली थी 
सनक, सनदन, सनातन, सनत-कुमार पतंजली ओर व्याप्रपैद क 
संबध इनसे जोड़ा जाता है | 
राहुल साकृत्यायन जी के अनुसार सरहद आदिम सिद्ध है, और व 
पालवंशीय राजा धर्मपाल (६० ७६८-८८०६) के समकालीन थे, इसलिः 
उनका समय ४ ठीं श० का उत्तराद्ध मानना चाहिये । उन्होंने लो' 
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भाषा की अपनी अद्भुत कविताओं तथा विचित्र रहन सदन और योग 
क्रियाओं से वज़्यान को एक सावजनिक धर्म बना दिया था। १३ 
वींसे १४ वी श० तक यह धर्म विज्लुप्त तथा रूपान्तरित हो गया। 
डा० विनयतोष भद्दाचाय ने सरह का समय ६३३ ई० निश्चित किया 
है। अन्तिम सिद्ध का समय ११ वी श० के अन्त से पूर्व होगा। 
अतएव चोरासी सिद्धों का युग ८००-११७५ ई० मानना ठीक द्ोगा | 

नाथ पन्‍्य चोरासी सिल्यों से ही निकला है। गोरख पिद्धात संग्रह 
में “चतुर शीति सिद्ध” शब्द के साथ निम्नलिखित सिद्धों का नाम मार्ग 
प्रवतक के तोर पर लिखा गया है--नागाजु न, गोरक्ष, चर्पठ, कन्या- 
घारी, जालन्धर, आदिनाथ कर्हपा । इससे चोरासी सिद्धों और नाथ 
पंथ के सम्बन्ध में संदेह की कोई गु जायश नहीं रह जाती। नाथपंथी 
महाराष्ट्रिय ज्ञानेश्वर ने अ्रपनी परपरा इस प्रकार दी है-- 

१--आदिनाथ 

२--मस्स्येन्द्रभाथ 

३--गोरखनाथ 

४--गहनी नाथ 

५--निवृत्ति नाथ 

६--जानेश्वर 

इनमें आदिनाथ जालन्धरपा ही हैं | इस परंपरा में बीच के पुरुषों 
को छोड़ दिया गया है क्योंकि गोरखनाथ ६ वी० श० ओर शानेश्वर 
१४ वी० श० के बीच मे सिफ दो ही पीढ़ियाँ नहीं हो सकती । 

साकृत्यायन जी के मत का खडन करते हुए प॑० रामचन्द्र शुक्व ने 
अपने इतिहास मे लिखा है “उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक 
पुस्तक 'रत्नाकर गोपन कथा? है, जिसके अनुसार मोननाथ के पुत्र 
मत्स्येन्द्र नाथ काम रूप के मछुबाहे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर 
सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में साइत्यायन जी ने ही 
भत्स्वेन्द्र को जलन्घर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला 
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आता है। सांकृत्यायन जो ने मोननाथ या मोनगा को पालवंशा राजा 
देवपाल के समय मे श्र्थात्‌ सं ६०० के आसपास माना है| यह समय 
उन्होने किस श्राधार पर स्थिर किया, पता नहीं |” शुक्ल जी के विचारा- 
नुसार चौरासी सिद्धों के नामों मे देर फेर होना बहुत संभव है। हो 
सकता है कि गोरक्षपा और चोरंजीपा के नाम पीछे से जुड़ गये हों 
आर मीनषा से मस्स्येन्द्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न 
हो | संदेह यह देखकर ओर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में 
आर सब सिद्धों की जाति ओर देश का उल्लेख है पर गोरक्ष और 
चौरंगी का कोई विवरण नहीं । मत्स्येद्र जलंधर के शिष्य थे, नाथ पंथियों 
की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार 
गोरखनाथ का समय महाराज धपथ्वीराज के कुछ पीछेन्‍*के होने का 
अनुमान दृढ़ होता है। नाथ पंथ सिद्धों की परपरा से छुठकर निकला 
है, इसमें कोई संदेह नहीं। पं० रामचन्द्र शुक् इनके ग्रंथों को १३४० 
के लगभग का मानते हैं ओर उनका संबध मुसलमानों से हुआ था। 

डा० मोहन' सिंह गोरख का समय ६वीं १०वीं श० मानते हुए 
लिखते हैं कि हो सकता है मच्छेन्द्र आदि इनके समकालीन न भी 
रहे हों । 

डा० बड़थ्वाल इनका समय १००० के लमभग मानते हैं। गोरख- 
वानी की भूमिका में आपने लिखा है, “यहाँ पर इतना ही कद्द देना 
बस होगा कि नाथ परंपरा में इनके कर्ता प्रसिद्ध गोरखनाथ से भिन्न 
नहीं समझे जाते। मै अधिक संभव यहद्द समझता हूँ कि गोरखनाथ 
विक्रम की ग्यारहवी शी में हुए | ये रचनाएं. जैसी इमें उपलब्ध दो 
रही हैं, ठीक बेसी ही उस समय की हैं; यह नहीं कहा जा 'सकता। 
परतु इसमे भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान है, जिससे यह कहा जा 
सकता है कि संभवत; इनका मुलोद्धव ग्यारहवी शती द्वी में हुआ हो ।” 

८हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास” में डा० रामकुमार 
ने गोरख का समय १३वीं श० का मध्य माना है| भी शानेश्वर रचित 
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“ज्ञानेश्वरी” के आधार पर श्रां ज्ञानेश्वर मद्दाराज के प्रपितामह भ्री 
ज्यम्बक पंत थे जो गोरखनाथ के समकालीन थे | पगारकर के विचारा- 
नुसार पत ने पाँच वर्ष तक बीड़ के देशाधिकारी का काम किया था। 
इन्होंने सं० १२७० के लगभग अपनी उत्तर वयस में गोरखनाथ का 
शिष्य्व ग्रहण किया । इससे ज्ञात होता है कि गोरखनाथ सं० ११७० 
में बतमान थे ओर वे इतना प्रसिद्ध अवश्य हो गये थे कि उनका 
शिष्यत्व एक देशाधिकारी कर सके | अतएव इस आधार पर इनका 
आविर्भावकाल विक्रम की १३ वी० श० का मध्य मानना चाहिये | 

जश्ञानदेव की गुरू परम्परा-- 

१--मत्स्येन्रनाथ 

२--गोरख नाथ 

३--गेणी नाथ 

४--श्री ज्ञानेश्वर 

इस गुरू परम्परा के साथ शानेश्वर की वंशाबली पूर्ण साम्य रखती 
है। गोरख ज्ञानेश्वर के प्रपितामह ज्यम्बक पंत के समकालीन थे | च्यम्पक 
पंत का समय १२४० है अ्रतः गोरख का समय भी यही मानना 
चाहिये श्रर्थात्‌ १३ वी० श० का मध्य | 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रंटेनिका के अनुसार गोरख के एक शिक्य 
का नाम धर्मनाथ था। उसने १४ वी० श»० में कनफठे पंथ का 
प्रचार कच्छु में किया। धर्मेनाथ का काल १४ वी० श» का प्रार- 
म्मिक भाग माना गया है इससे भी गोरख १३ वबी० श»०» के मध्य में 
ही ठहरते हैं। 

+ विचार ओर साधना 

गोरख नाथ के विचारानुसार ब्रह्म सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से 
परे है-- 

“बसती न सुनन्‍्य सुन्‍्य न बसती अगम अगोचर ऐसा। 

गगन सिषर मसहें बालक बोले ताका नाँ धरहुगे केसा ॥?? 


१५० कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत 


यहीं से संसार की उतपत्ति हुई है, “इहाँ ही रचिलै तीनि तिलोक? 
उसे पाने के लिये साघफ, “अनत सित्रा जोगेश्वर हुआ |?” यही वह 
राज मार्ग है जिस पर चल हम अपने गंतव्य स्थान को पहुँच सकते 
हैं। वेद इत्यादि भ्रामक हैं--- 
“बेदू कतेब्च न षांणीं बाणीं। संब ढंकी तल्नि आंणी 
गगन सिंपर महिं सबद्‌ प्रकास्या | तह बूके अ्लष विनांणीं ॥? 
इस रहस्य को विरले ही जानते हैं, यह माया की टट्टी है जिसका अ्रंत 
आवश्यक है। ईश्वर को लोग भिन्न भिन्न रूपों मे देखते हैं जो कि 
ठीक नहीं | योगी का ध्यान तो ओर ही जगह पर होता है-- 
“हिंदू आषें राम को सुसलमान घुदाई। 
जोगी आषे' अल्प को तहाँ राम अछे न घुदाई ।॥?” 
यह सब होते हुए भी उनका ओर घर्मों से द्वष नहीं था। 
गोरखनाथ जी ने जहाँ वेद इत्यादि को अधकार की उपाधि दी है वहाँ 
यह भी संकेत करनां नहीं भूलते कि वे भी सत्य हैं परन्तु हम उन्हें 
समभ नहीं पाते4 उदाहरण स्वरूप एक काजी जीव हत्या करते हुए 
केवल मुहम्मद के नाम के सहारे ही पार उततरना चाहता हे, बह 
समभता है कि जीव हत्या का वहाँ विधान है परंतु गोरख कहते हैं 
कि यह उसकी भूल है वह मूल तत्व को ही नहीं समझ सका है, जिस 
छुरी का मुहम्मद प्रयोग करते थे वह शब्द की सूद्रम छुरे थी-- 
“सबदे' सारी सबदे जिलाई ऐसा महंभद पोरं। 
ताके मरनि न भूल्तौ काजी सो बल्ल नहीं शरीर ॥? 
इसके द्वारा जीवहत्या नहीं होती, इससे मनुष्यों की भोतिकता का 
नाश किया जाता है, जिससे विषय बासनादि की प्रद्॑त्तियाँ*नष्ट दो 
जाती हैं ओर आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है । 
उपासक की योग्यता के अनुसार ही पथनिर्माण करना चाहिये। 
अनुभूति द्वी सच्ची है श्रोर संभाल कर रखने की वस्तु है, वाद-विवाद 
तो क्रेवल आडम्बर प्रात् हे-- 


नाथ-सप्रदाय और तंत्र-शात्र १५१ 


“ग्रानिक पाया फेरि लुकाया झूठा बाद विवाद 
एक गुरू की आवश्यकता पड़ती है जो साधक को मांग 
दिखा सके--- 
“झअठ्ाठ तीरथ समंदि समादे यू" जोगौ को गुरु म्लुषि जरनां ।” 
«योगी जब सफल हो जाता है तो देवगणश उसके चरण को पखा- 
रते हैं, आवश्यकता इतनी हैं कि--- 
“अरधे जाता उडरचे धरे, काम दराघ जे जोगी करे। 
तजे अल्यगन काटे माया, ताका बिसुन पषाले पाया ॥” 
तंत्र काल्न से ही गुरू को विशेष महत्व मिला था क्योंकि साधना 
प्रणाली व्यावहारिक थी। आन्तरिक नाद का जागरण गुरू के 
उपदेश से ही होता है। वह स्थल शब्द के द्वारा सूक्ष्म का परिचय करा 
देता हे-- 
“सबद॒द्दि ताला सबदहि कूंची, सबदहि' संबद जगाथा। 
सबददि सबद सू' प्रचा हुआ, सबदद्दि सबद समाया ॥” 
आत्मानुभाव के उपरात-- 
“गगने न गोपंत तेजे न सोषंत पबने न पेलते बाई । 
मही भारे भाजेत डद॒के न डूबेंत कहो तौकी पतियाई॥? 
गोरख के अनुसार भी माया के दो स्वरूप ईँ--() अ्रविद्या 
रूप मे वह जीव को वश मे कर बंधन में डालती है। (४) विद्या 
रूप में वही मोज्ष दायिनी है। मन को दबाकर नहीं मारना 
चाहिये । 
'वाषिन मारिवा वालौन राषिना जांनिवा अगनि के भेव । 
बूढ़ी ही थे गुरबनी होइगी सति सति भाषत श्षीयोरष देव ॥? 
गोरख ने भी देवताओं को श्रेष्ठ नहीं माना हे और उनकी नि दा 
भी की हे-- 
“ब्रह्मा देवता कंद्रथ व्याप्य। चंद्र सइंख्र भ्रग पाई। 
अठ्यासी सदस्र रषीसर केंद्रय व्याव्या । असाधि विष्न की माया ॥ 


१५२ कृष्ण-काव्य में श्रमरगीत 


चेन॑ केद्रथ. इंश्वर महादेव नाटारेभ नचाया । 

विष्न दस अवतार व्याप्य असाधि केंद्रय जती गोरषनाथ साध्या ।?? 

संसार माया के चक्र मे फसा है-- 

“तूबी में तिरतोक समाया प्रिवेणी रिब चंदा ।?? 

गोरख के विचारानुसार देवताओं की उतपत्ति भी माया के द्वारा 
ही हुई है । स्वयं माया कहती है--- 

“बाप नही हांतो तिथ्यां बैठण डरे, माता बाल कुवारी जी । 

पीचनें पौठ्यौ मान्यौ पालवें, तिहां ईं हीं ज हि डोलने' हारी जी ॥ 

अद्या विष्न में आदि महेस्वर, ये तीन्यू में जाया । 

इन तिहँवांनी में घर घरणो, हर कर मोरी माया जी ॥? 

तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम इन सब का अ्रध्यन कर तो देखंगे 
कि इन सब का मूल अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वरूप, माया, संसार और देवता 
गोरख ने तंत्र से ही लिये | जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं जिस समय 
गोरखनाथ जी आये उस समय व्यभिचार श्रपने चरम पर था। धर्म 
के नाम पर साधक अपनी वासनाओं को तृप्त करने मे संलभ रहा करते 
थे। गोरखनाथ ने व्यभिचारों को अपने पंथ में न आने देने का सफल 
प्रयत्न किया है, योगियों को उपदेश देते हुए उन्होंने कह्दा-- 

“हबकि न बोलिवा, ठबकि न चालिवा धीरे धरिवा पाव॑ । 

गरबव न करिबा सहजे' रहिब्रा भणांत ग्रोरख राव ॥? 
योगी विरक्त होता है उसका कोई घरवार नही । भ्रमण करना ही उन 
का काम हे परन्तु भ्रमण देशान्तर के उद्देश्य से निषिद्ध है। गोरख के 
विचारानुसार तीर्थाउन इत्यादि से तत्व की प्राप्ति नहीं होती । उनकी 
साधना का रूप अन्तमु खी है-- 

“काम क्रोध अहंकार निबारो तो सबे द्सिंवर कीया।?? 

शरोर को कष्ट देना ठीक नहीं क्योंकि ये बातें गौण हैं-. 

“थाये न पाइवा भूषे न सरिवा अद्दनिसि लेबा बद्य अगनि का भेव॑ 

इठ न करिया पहया न रहिवा यूं बोज्या ग्रोरष देवं ॥” 


नाथ-संप्रदाय और तंत्र-शात्न १५३ 


जा साधक बाह्य उपचारों से या केवल योग से सिद्धि चाहते हैं उन्हें 
सावधान करते हुए गोरखनाथ कहते हैं--- 

“पावड़ियां पण फिलसे अ्रबधू लो है छीजंत काया । 

नागा मूनी दूधाघारी पता जोग न पाया ॥” 

वाह्य साधन पर्यात॒ नहीं व्ाँ तो ऐसे वीर की आवश्यकता है 
जो इतियों को अन्तमु खी करले । भिन्नाठन इत्यादि बेकार है, घर छोड़ 
कर सन्यास लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती -- 

“मनवां जोगी काया सठी पंच तत्त लेकंथा गर्दी । 

पिम्ता सडासण ग्यान अधारी सुमति पावंडी डंढ बिचारी ॥?? 

तब--- 

झमरा, निरमल्ा पाप न पुनि सत रज तम॒ निब रजित सुनिं। 

सोह हंसा सुमिरे सबद तिहं परमारथ अनंत सिघ ॥? 

विभिन्न साधन सीढ़ियाँ हैं, जिस पर चढकर हम ऊपर जा सकते 
हैं | इससे साधक अपने को इस योग्य बना लेता है जिससे कि वह 
सफलता प्राप्त कर सके | मन को बश में रखन₹ चाहिये। अगर इसे 
जीत सक तों जीत नहीं तो हार | मन परंत्रह्म स्वरूप है। माया 
के सहारे ब्रह्मा मन रूप मे अबतरित होता है अगर इसे साधक 
उन्मनावस्था में लीन कर सके तो वह सबंध हो जाता है-- 

“यहु मन सकती यहु मन सौव। यहु सन पांच ततश्च का जीव | 

यहु मन ले जे उनमन रहो । तो तीनि लोक की बाताँ कहे ॥? 
बड़े बड़े तपस्वी तपस्या के हेतु उतराखंड गेंदआ धारण कर जाते हैं 
परंतु यहां तो उत्तरा खंड का रूप ही और है-- 

“जत्तर घंढ जाइबा सु निफल खाइबा ब्रह्म अग॒ति पहरिवा चीरं । 

नीकर भरणों अमृत पीया यूँ सन हुवा थीरं ॥” 


यहाँ हम तभी पहुँच सकते हैं जब हम अपनी जत्तियों को अ्रंतमु खी कर 
ले और इसके लिये प्रत्याहार आवश्यक है-- 


१५४ कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 


“इष्टि अग्रन दृष्टि लुकाइबा सुरति लुकाइबा कोन । 

नासिका अग्ने पवन लुकाइबा तब रहि गया पद निरबान ॥?? 
आसन इत्यादि का निरपेक्ष महत्व नहीं है ये बाहरी साधन मात्र हैं 
जिनके करने से अभ्यंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है-- 

“आसण बेसिवा पवन निरोधिवा, थांत मांन सब धंधा । 

बद॒ते गोरखनाथ आतम्ां विचारंत ज्यूँ जल हीसे चंदा ॥” 
नव नाड़ी, बदतर कोठा, श्रष्टाग इत्यादि भी क्ूठ है काल सिर पर 
खड़ा ललकारता है--- 

“ऊम्रा यारू बेठा मारू जागत सूता | 

तीनि लोग भंग जाल पसारया कट्टों जाइगो पूता ॥?! 
' योगी का आसन श्रविचल्ल, अहार अश्रल्प ओर निद्रा क्षीणु होनी 
चाहिए साथ ही-- 

“अवधू पारे पिरे घाटे ररे मीठे डपजे रोग । 

गोरष कहे सुणो रे अवधू अंबे पांशी ज्ोगं ॥!, 

वही सिद्ध है एढंं गुरु बनने योग्य है जो-- 

“स्रग मुषि व्यंद अग्रति बनने सुषि पारा । जो राष सो शुरु हमारा ।!? 
दुगणों से अपने को बचने का उपाय सरल है, साधक को 
चाहिये--- 

“चालिवा पथा के सीवा कंथा घरिवा ध्यान' के कथिवा ग्यांन ॥॥? 
इस प्रकार वह अपने मन को काबू में रख सकता है। गुरु योग्य होना 
चाहिये। यहाँ गुरु का परिभाषा दी ओर है। अच्छा गुरु न मिल्ते तो 
बिना गुरु के रहना ही लाभप्रद है-- 

“प्याने सरीषा गुरुन मिलिया चित्त सरीषा चला। 

मन सरोषा मेलु न मिल्रिया तायै गोरख फिरे अकेला ॥?? 

साधक को निष्काम कर्म करना चाहिए । योगियों के ज्ञान में और 
पंडितों के ज्ञान में भेद हे इसे गोरखनाथ ने रूपक के द्वारा स्पष्ट 
किया है--- 


है 


नाथ-संप्रदाय और तंत्र शास्त्र १५ 


८“ गिगनि मंडल में गाय विश्वाई कारद दही जमाया । 

छाछि छांणि पिडता पीवी सिधां म्राषण पाया ॥?। 
अथात्‌ गगन मडल में अनुभूति के शिखर पर परमानुभूति रूपी गाय 
बिआई अर्थात्‌ परमानुभूति को प्राप्त किया। उसका सार खींच कर 
उन्‍होंने उपनिषदादिक ग्रथोी की रचना की (उसका दही जमाया) 
पंडितों ने इस दही को छान कर केवल छाछु भर ग्रहण किया, वे 
शब्दों मे दी फंसे रहे किन्तु सिद्धों ने छाछ को छोड़कर मक्खन रूपी 
ज्ञान को अ्रहण किया है | 

उनके अनुसार--- 

“जोग का मूल है दया दाण ।?? 
किसी भी वस्तु की आशा नहीं रखनी चाहिये क्‍योंकि--- 
“जे आसा तो आपदा जे रंसा तो सोग ॥? 

आर जब तक ये रहते हैं सिद्धि नहीं मिलती चिता तो किसी भी 

प्रकार की नहीं होनी चाहिये-- 
“जमंत अच्यंत ही उपजे च्यंता संबब्जुग पीण । 
जोगी च्यंता ब्रीसरे तो होइ अच्यतहिं तीन ॥!! 
जो संसार के आपत्तियों से डरकर भागते हैं वे योगी नहीं है--- 
“सखड सुवा जती धाये भोजन ख़ती गये घन त्यागी 
नाथ कहे ये तीन्यो अमागी ।? 

इस तरह से गोरख ने श्रपन पंथ का संघठन पुराने चले आते 
पिद्धातों के ही आधार पर किया तंत्र में जो साधक के गुण दिखाये जा 
चुके हैं वे ही यहा भी दिखलाई देते हैं। यम नियम शआ्रासन प्राणायाम 
कहे व्यवस्था इसी लिये की गई थी कि उसके द्वारा शरीर शुद्ध हो जाता 
है ओर शाधक इस योग्य हो जाता है कि वह समाधि मे ब्रह्म का ध्यान 
कर सके | तंत्र के अधिकार! भी वे ही हो सकते थे जो दत्त, जितेन्द्रिय, 
सवहिसाबिनिरमुक्त, सबप्रनह्दितरत, सुचि, श्रास्तिक और ब्रह्म परायण 
होते थे। गोरख ने अपने पंथ में भी (सी पर ज़ोर दिया है। 


१२६ कृष्णु-काव्य में भश्रमरगीत 


चक्र निरूपण 
गोरख नाथ ने चक्रों के वणन मे भी तंत्र से ही सहायता ली है । 
वे कहते हैं “शआ्रात्मा उत्तिम देव” है, वह “देव सरीर भीतरिये? 
रहता है । वह गुरुदेव हैं | शरीर मे ही सब कुछ है। इन्द्रियों के नो 
रंध्ों मे, “नवे द्वारे नवे नाथ, तृवेणी जगन्नाथ (सोपाधिक ईश्वर) 
दसवं द्वारि केदारं (शिव, स्वय परब्रह्म )”? का वास है । 
ब्रह्मरप्न में चन्द्रनाड़ी ओर सूय् नाड़ी के लोप दो जाने से और 
सुषुम्ना के प्राधान्य से वाध्यार्थी के लिए घोर अधकार हो जाता है--- 
“इस बीस सहसे षटसां आई, पवन पुरिष जप माली । 
इला प्यंगुला सुषमन नारी, अद्दनिसि बद्दे प्रनाक्ती ॥ 
घपटसा" घोड़िकवल * दलधारा चहाँ--बसे बह्मचारी 
हंस पचन ज फूलन पेठा रे नो से नदी पनिहारी* 
अरध बहता* डरथें बीजे* रवि सर मेज्ञा कीजे । 
चंद सूर दोझऊ गगन बिलूधा भईला घोर श्रंधार ॥?? 
वे तिथियों के बहाने योग का वर्णन करते हुए. कहते हैं-- 
“प्रन* पवन अगस्त उजियाला, रवि ससि तार गयाई 
तौनि राज" ” त्रिविधि कुक्ष नाहीं; चारि जुग सिधिवाई 
पंच सहंस" " सें पट अ्रपुठा" * सप्तवीच”" * अहनारी" 
नव पषंड प्रथ्वी इकबीस माह्टी" एकादसि (समाधि) एकतारी ६ 
द्वादसी ब्रिकुटी चला पिंगुला, चवद्सि चित मिलाई । 
- पोड़ख कंवल दल सोस बतीसो जुग मान भी जमाई ॥ 





१ स्वाधिष्ठान चक्र । * विशुद्ध । 3 जीव । ४ ज्ञान उत्पन्न हीता 
है। * सम्पूण नाड़ी जाल। * अम्गत या पवन | ७ ब्रह्मांड। * नाड़ी । 
$ दैज। "१९ भैगुराय। "** सहसारि ** अन्‍्तमुसी प्रद्नति। १३ 
अविरल ज्योति । *४ कु डलनी सिद्ध हुई | "ब्रह्मांड काया के भीतर 

है।** सम्धि। ** विशुद्ध । 


नाथ-संप्रदाय ओर तत्र-शास््र १५७ 


दसवें द्वार निरंजन डन सन बासा; सबदे डलटि संसांनां ॥” 
सारे संसार में ऊँकार व्याप्त है, “डँकार नामी हदे देवगुरु सोई” 
“ज्ञाद ही के पाइये परम निरवानां ।?? 
क्योंकि--- 
“ताद ही तो आछे बाबू सव कुछ निधांनां 
बाई के प्रसादि व्यंक गुरु सुख रहे 
स्क्ति रूपी रज श्राद्े सिव रूपी व्यंद 
बारह कला रच थझ्राडे सोलह कला चंद ।” 
यहाँ तक माया प्रबल रहती है अ्रगर--- 
“जारि कला रवि की जे ससि घरि झआवे 
छो सिंवि सक्ती समर होवे अन्त कोई न पावै ।”? 
(बारह कलारब-- चिता, तरंग, उचंभ, माया, परगरहणो, परपंच, 
हेत, बुधि, काम, क्रोध, लोभ और दृष्टि पे बारह कला सूरज की हैं । 
सोलह कलाचद--सांति, दवत, क्षिमा, मल, निहचल, ग्यांन, 
सरूप, पद, उबाण, रुत्रिष, निरंजन, अहार, निद्रा, मैथुन, बाई 
ओर अमृत) 
श्रद्दार, निद्रा, मैथुन और वाई को चंद्र से अगर अलग कर दिया 
जाय तो शिव शक्ति का मिलाप द्वो जाता हे । 
आवागमन से कैसे छुट्टी मिले इस पर गोरख कहते हैं-- 
अहरणि नाद ने व्यद हथोड़ा, रवि ससि बाल्ां पवन 
सूल चापि ढिह आसणि बैठा, तव मिटि गया श्रावागवर्न 
सहज पलांण (जीव) पवन करि धोड़ा, ले लगाम चित चबका 
चेतनि असबार ग्यांव गुरुकरि, और तजो स्व ढवका |” 
जीव कैसे अपने को बचाये इस पर गोरखनाथ कहते हैँ--- 
“ज्ञान गुरू दोऊ तुषा अस्द्ारे, सनसा चेतनि ढोदी 
डनमनीं तांती वाहन क्ञागी; थहिं विधि तृष्ता बांकी 
एयों सत्‌गुरि अम्दें परणांब्य, अबला वाल कुंवारी ।?? 


श्प्ष कृष्णु-काव्य में भश्रमरगीत 


शरीर आत्मा की शक्तियों को विकसित नहीं होने देता। और 
इसी कारण अमृत मिलता नहीं। इसलिये साधक को चाहिये कि 
सांसारिकता को भस्म कर दे | ओर यह तभी हो सकती है जब सुषमना 
का मार्ग खोल दिया जाय | इसकों इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 
“झदस दुल भींतरि भक्ती ससि षोडस सिवथोन । 
मूल सहंसर जीव सींब धरि डनसनी अचल धियांन | 
नाद अनाहद गरजे गेणां, पछचिस डग्या भाण। 
दक्षियग डी वी डत्तर वाये परताव प्रव तांण। 
चंद सूर नीं सुद्रा कीन्‍्हीं धरणि भस्म जल मेला । 
पोडस गड़ी चंद्र प्रकास्या द्वादस नाड़ी भान । 
सदस्त नाड़ी प्राण का सेला, जहाँ असेषकला शिव थांन॑+ 
अवधू ईंडा सारण चंद्र भणीजै, व्यंजुला मारग सांने । 
डल्तटिया पवन षटचक्र वेधिया, तातें लोहे साषियां 
चंद सूर दोऊ निज धरि राष्या, ऐसा अल्प बिनां श्यं ॥?? 
सूर्य ही अ्रम्रत क शोधण कर शरीर को नाशवान बना देता है। 
तंत्र के अनुसार भी साधक चंद्र ओर सूर्य को उनके स्थानों पर स्थित 
कर देता है। श्रमृत को अग्नि साख लेती है । भोजन के निर्मित वायु 
के द्वारा कु डलिनी जाग्रित होती है। वह सदस्र में जा चंद्र को काय्ती 
है जिससे अमृत शरीर में व्याप्त हो जाता है। इसी ओर गोरखनाथ ने 
भी संकेत किया है। 
साधक योग के फलस्वरूप शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेता है 
इसे गोरख से इस प्रकार स्पष्ट किया हे--- 
“काया हमारे सहर बोलिये, सन बोलिये हुनवार । 
चेतनि पहरे कोटवाल बोलिये, तो चोर न मंके द्वार' । 
तीन से खादि चीरागढ़ रचिले, सोलह पणिने पाई। 
नंब दरवाजा प्रगट दीसे, दसवां रष्यों न जाई। 
: झठारद भार कोटकंड जरा ल्ाइले, बदतर कोठढ़ी निपाई !? 


नाथ-संप्रदाय ओर तंत्र-शास्त्र श्प्र््‌ 


नवसुत्न ऊपरे जंत्र फिरे तव काया गढ़ लिया न जाई ।?? 

(त्तीन से साठि--३६० हृड्डिया, सोलह पणिले घाई--पाँव 
का अंगूठा, मूल, गुदा, मेर, उड्चियान, नोभि, हृदय, कठघंटिका, 
जिहामूल तालु, ऊधंदेत मूल, नासिकाञअ, नासिका मूल, भूमध्य, ललाट 
और नेत्र, बद्दत्तर कोठड़ीं-७२ प्रधान नाड़ियाँ ।) 
शरीर के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेने से-- 

“छुसे सहस इकीसों जाप, अनहृद उपज आपहि' आझाप। 

'बंक नात्ति जें ऊगे सूर, रोम रोस घुनि बाजे तूर । 

डउल्दटे कमल सह ख्द॒ल बास, अमर गुफा महिं जोति प्रकास ॥? 

ओर फिर प्रकाश हो जाने पर अ्रम्गत की जो धारा नीचे गिरकर 
नष्ट होढ़ी रहती है, वह फिर जहाँ से निकली है वहीं प्रविष्ट हो जाती 
है। साधक अमृत का स्वयं पान कर सकता है-- 

काली गंगा" धौली गंगा मसिलसिल दीसे काडत का पांणी पुनि 

पुनि गिर पहुसे । 
कु डलिनी को वे सृष्टि का प्रतीक मानते हैं | 

प्रश्न यह है कि योग करने की आवश्यकता ही क्‍यों हे! इस 
पर गोरख कहते हैं--- 

“सोबत आइईडां ऊमां ठाढ़ाँ अगठीं, व्यंद्द न बाई। 

निशचल आसन पतवनां ध्यान अगनीं व्यंद न जाई । 

जब सूय (पिंगला नाड़ी) और चंद (इड़ा नाड़ी) अथवा आधार 
पद्मस्थ सूय का सहसखारस्थ चन्द्रमा से मेल हो जाता है और तीन 
तिकंट अर्थात्‌ सत्‌, रज, तम दबा दिये जाते हैं तब तूर बजता है-- 

*“सूर माहि चंद चंद मद्दि सूर | चपंति तीनि ते हुड्टा बाजल तूर । 
भणंत गोरषनाथ एक पद पूरा | भारंत भौइ सांधति सूर ॥? 
इड़ा पिगला का जब सुषुम्ना में मेल होता है ओर सुघुम्ना में 
जब पवन का निरोध हो जाता हे तब साधक अमर दो जाता है--- 

प्रिगल-यम्ुना । * इला 


१६० कृष्णु-काव्य में श्रमरगीत 


इकटी बिकुटी त्रिकुटी संधि पछिम द्वारे पबनां बंधि । 

षूटे तेल न बूसैदिया बोले नाथ निरंतरि ईहूबा ॥?” 

जब तक स्वास का निरोध नहीं होता, तब तक सिद्ध योग दुलभ 
हे क्यों की जल वीय का अद्दार किये बिना शरीर में रोग व्यापता है 
ओर साधक जल का आद्वार कर सकता हे उच्च रेता हो सकता हं। 
प्राणायाम की चरम सिद्धि कुम्मक ही से है--- 

“इयू ब्यूं भुयंग्म आबे जाइ सुरही धरि नहीं गरड़ रहाइ 
तब लज सिध दुलंभ जोग तोय अद्यार बिन आवे रोग ॥? 

गोरख के अनुसार तेरइ फाटक हैं, दस प्रकट और तीन गुप्त । नो 
नाड़ियाँ ओर ७२००० कोठे हैं | सुघुम्ना मे ही सब मिलती हैं प्रमुख नो 
नाढ़ियाँ इड़ा, पिगला, गाधारी, हस्तिजिल्ला, पृषा, यशस्विनी, श््म्जुषा, 
कुद और सखिनी हैं। इस किले में श्रष्ट चक्र हैं। यहाँ हम तंत्र से 
उनका भेद देखते हैं| वहाँ छ चक्रों का उल्लेख मिलता है पर यहाँ वे 
संख्या में आठ हैं | वहाँ आजा चक्र मे दो दल माने गये हैं यहाँ इनकी 
संख्या सोलह बतलाई"गई है। इसके ऊपर गोरख के अनुसार गिरनांनचक्र 

छिम चक्र श्रोर फिर सहखदल कमल दे। इसके सम्बन्ध मे बड़थ्वाल 

ने गोरखवानी में लिखा है “योगियों मे आठ कमल भी माने जाते 
हैं सातवाँ ज्ञान चक्र में सइखदल कमल ओर आउठवाँ विज्ञान में २१ 
सहस्तवदल कमल ओर बत्तीस पंखुडियाँ (संभवतः बत्तीस लक्षण) हैं । 
संस्कृत अनुवाद भी इसमें सद्दायक नहीं हे । उसमें बत्तीस पंखुडियाँ 
और नो कलियों का उल्लेख नहीं हैं|” 

पाँच तत्व चोर है इनकी पाँच पाँच प्रकृतियाँ हैं। जब तक घट- 
चक्र भेदन नहीं होता हन पर वश नहीं कर पाते | सुषुम्णा से तीन 
मुख्य प्राणवादिनी नाडियाँ हैं जिनके साधन से भ्रम छूटता है और 
बद्य साक्षात्कार द्वोता दे। पंचतत्व के संसग के कारण से द्वी अमृत विष 
हो जाता है। 

गोरख नाथ का कद्दना था कि संसार कितना मूख है कोई कद्दता 


नाथ संप्रदाय और तंत्र-शासख १६१ 


हु पाप पुएय के बीच मेद को दिखलाना ही मोक्ष है, दूसरे कहते हैं 

कि वेद पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है; कुछ प्रतीकोपासना में 
मोक्ष देखते हैं, कुछ के लिए रूप, बिन्दु नाद चैतन्य इत्यादि का ध्यान 
मोक्ष है; कुछ पंचमकारों मे मोक्ष देखते हैं; ओर कुछ कुडलिनी को 
जाक्रित कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं | लेकिन मोक्ष इन चीजों से 
नहीं मिलता | मोक्ष सहज समाधि के द्वारा मानस में उसके दर्शन से 
ही मिलता है। नाद प्राण करनें के बाद उसका सबंध चैतन्य से जोड़ 
देना चाहिट | मस्तिष्क की वृत्तियों और वीय के उपर अधिकार प्राप्त 
करना ही मोक्ष है । उनके श्रनुतार जीवन का लक्ष्य वायु पर अधिकार 
प्रात्त कर काम को जीतना है | ह 

इस झाधार पर कहा जा सकता है कि वे इन कऊ्ेजों को नहीं 
मानते थे, पर हभ देखते हैं कि इनकी निंदा करते हुए भी उन्होंने 
इनकी व्यवस्था दी, केवल इसत्रिए कि शरीर की शुद्धि बिना साधना 
संभव नहीं । ओर हम ऊपर देख आये हैं कि तत्र मे भी इसकी 
आवश्यकता शरीर शुद्धि के लिए ही बतलाई गई छे। 

नाथ संप्रदाय की पष्ठ-भूमि मे अधिकतर बौद्ध विवारावली ओर 
बोद्द योगाचार था। साथ ही उनपर उपनिषदो का भी प्रभाव था। 
शंकराचाय का भी प्रभाव अवश्य पड़ा होगा क्‍योंकि वे स्वयं भी शैव 
थे। गुरु ओर शिव के प्रति आदर की भाषना भी मिलती है। गोरख 
की विचारावली उपनिषदों के राजयोग के बहुत निकट है । सहज 
समाधि द्वारा शब्द या ज्योति की प्राप्ति उत्ते जीवन का लक्ष्य था। 
मुद्रा ओर आसन हृठयोग से, प्राणायाम राजयोग से, शूत्यवाद मंत्र 
योग से, ओर योग संबंधी कुछ शिक्षाएँ बोद्धों से भी इन्होंने ग्रहरा 
की हैं। इस समष्टि को उपस्थित करना ही इनकी विशेषता थी १ 
मौलिकता थी | 

इस प्रकार गोरख हमारे समक्षु सफल सुधारक के रूप में आते 
हैं। उन्होंने एकबार फिर से अपने पंथ के आदर्शों एवं पिद्धातों को 


१६२ कृष्ण काव्य में श्रमरगीत 


है] 


मूल से जा मनाया और जनता की बामाचार एवं वच्रयान के आदर्श 
से रक्षा की। इस प्रकार भारताय साधना पद्धति के इतिहास में 
गोरखनाथ ओर उनके नाथ यश का महत्वपूर्ण स्थान है। 


परिशिष्ट 


कृष्णु-काव्य की परंपरा में श्रमरगीत प्रसंग बहुत प्रिय रहा है। 
निबन्ध में प्रमुख कवियों के काव्य में आए हुए इस प्रसंग का 
क्रमिक विकास उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। परंतु ऐसा 
नहीं कदह्दा जा सकता कि सभी कवियो को ले लिया गया है। हिन्दी 
कवियो के ग्रन्थों के विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं है; ओर ग्रन्थों की 
हस्तलिपियों को प्राप्त करना भी सरल नहीं है | ऐसी स्थिति में उन्हीं 
कवियों को यहाँ लिया जा सका है जिनके ग्रथ छुप चुके हैं। अनेक 
कवि ऐसे हैं जिनके काव्य मे श्रमरगीत संबंधी प्रसंग किसी न किसी 
रूप में आया है, पर यहाँ उनको नहीं दिया जा सका है। अग्रदास, 
प्रागण, रसनायक और बिंदु-अक्मचारी आ्रादि कवि इस प्रकार छूट 
गए हैं| रसनायक ने अपने “विरह-विज्ञास”! में भूल-माव एक दोहे 
में रख कर फिर उसका विकास कवित्त और सवैयों में किया है। 
प्रागण ने अपने समस्त प्रसग को दोहा-चौपाई में ही उपस्थित किया 
है। भाव की दृष्टि से अधिकांश भाव यूर से ही लिए गए हैं। 'विरह- 
विलास? को कवि ने पूर्वाद्द ओर उचराद्ध में विभक्त किया है। 
पूर्वाद्ध में उद्धध का गोकुल आना तथा निगु ण॒ उपदेश देना और 
गोपियो का उसका प्रतिबाद करना वर्णित है। उत्तराद्ध में उद्धव के 
हाथ -सदेश भेजे गए हैं, और उद्धव द्वारिका जाकर सारी-कथा 
सुनाते हैं तथा अपनी हीनता समझ गोकुल्न जाने का नाम 
»नहीं लेते 
जैशा कहा गया है सूर तथा श्रन्य पूववत्तों कबियों से रसनायक 
ने भावों को अहण किया है। कृष्ण उद्धव से माता के लिए संदेश 
देते हैं-. 


5) 
“मैया सो जतेयो राधे पेनु न चुरावे कहूँ । 
मोहि सुधि आजे या की सावधान रखियों ॥? 
यहाँ सूर का भाव ही ज्यों का त्यो हे लिया गया है | मोपियाँ उद्धव 
के आने पर उनसे कुशल गमाचार पूछुतीं है-- 
“कुप्तल अक्रर रसनायथक कुशहा दोऊ। 
मधुवचन मरानिनी जे जानिये सकल है। 
रानी अधि राती महरानी पटराती बह । 
नई ठकुरानी कहो कुबिजा कुसलु है।॥” 
यहाँ अक रः ओर “नई ठठ्धरानी? का कुशव समाचार पूछना गांपियों 
की सरलता और सहृदयता प्रः्णथ करता है। और यह कवि को 
अपनी मोलिकता है | उद्धव बहुत ही शुष्कृता से कहते हैं--- 
“कुसल सदा ही रसनायक विराजे तह । 
बूकत कटद्दा हो बात सुनिबे सकत को ॥॥? 
इस प्रकार उद्धव द्ृर्दयहान होकर “ध्यानावस्थित” द्वोकर मुक्ति प्राप्त 
करने का उपाय बताते हैं। परतु गोपियाँ उनकी समस्त बातों का 
ग्रतिवाद करती हैं; और इस ज्षेत्र मे सूर की गाषियों की अश्र्णी में ही 
आती हैं। केवल भाव-व्यजना का उतना सुन्दर व्यापक विस्तार यहाँ 
नहीं मिलता । गोपियाँ कहती हैं--- 
“सोच न हमें है गुन औगुन किये की कछु । 
सोच न हमें है दधि साखन उज़ारे को ॥? 
परंतु उनको केवल इस बात का दी दुशख है-- 
“गोपी नाथ बाजि गोपी रोंचत हों छॉड़ो ताको । ७ 
सोच हे हमारे ऊधो बिरह बिसारे कौ ॥?? 
ओर इस प्रकार समस्त भाव-घारा सूर के श्राधार पर चलती है।' 
काले को लेकर गोपियाँ उपालम्भ देती हैं-- 
#क्रारन कौ कहाँ जाति अल्नि कपटे बड़े निर्दांन । 
तिन ही क्यों णू पत्ींजिये दूरदि की कुसलांत ॥7? 


६. हे .) 


हाँ एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि राधा स्वयं पत्र लिखती हैँ-- 
“अब मान न करूंगी, तुम मनमानी करना | ब्रज तुम बिना सूल्य 
है। गोकुल के नाथ होकर बसाने क्‍यों नहीं आते |” राधा, गोपियाँ 
ग्रौर जसोदा उद्धव को संदेश देने के बाद फिर कहती हैं--.“उद्धव 
तुम अब मथुरा और द्वारिका कहाँ जाओ्रोगे। यहीं ब्रज मे बस कर 

जन्म क्‍यों नहीं सफल करते |” पर उद्धव हारिका जाकर कृष्ण को 
ब्रज की सारी कथा सुनाते हैं। वे गोपियों के प्रेम से बहुत अधिक 
प्रभावित हैं--- 

मोहि न बुको कछू डनकी इत आयो ये हाहा वही जक ल्वागी। 
वे बड़ भाग्िनी बीचहिं तें इक हो ही सुनाँ कढ़ियों निरभागी ॥? 
कृष्ण भी उभी प्रकार गोपियों के प्रेम को स्मरण कर विकल हो 
जाते हैं-.- 

“ये ही डउन्प्तान जिय जानि ले निदान अंथ | 
देही द्ारिका में ऊचौ ब्रज में,ही प्रान हैं ॥?! 
खन्त में उद्धव फिर ब्रज में जाने से इनकार कर देते हैं श्रोर कद्दते हैं 
कि किसी अ्रन्य चतुर व्यक्ति को भेज कर गोपियों को बुला लिया जाय 
ओर स्वयं कृष्ण ही उनकी उपदेश द-- 
“मोह सो चतुर काँहूँ ओर ही पढठाव नाथ । 
गोपीन बुल्लाय अब कीजे क्यों न जोगिनी ॥?? 

उद्बव का कथन कवि की मोलिकता है और यहाँ काव्य का प्रसंग 
सुन्दर ढंग से समाप्त किया गया है । 


